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प्राक्कयन्‌ 


परमपिता परमेइवर की असीम अनुकम्पा से आज इस “व्यावहारिक 
ज्यौतिषसवेस्वम्‌' को प्रकारित देखकर मून्ञे अपार हषं हो रहा हे । 

आज से सात वषं पहले मै महपि वेद-विज्ञान विद्यापीठ, गाजियाबाद में 
विदेशी पर्यटकों को ज्यौतिष पढ्ाने के लिए वहां के कूुर्पति द्वारा बुलाया गया 
था । निःसन्देह महषिप्रवर का विशाल वह॒ आश्रम एक अनुपम दूसरा शान्ति- 
निकेतन ही है, जिसमे हजारों पर्यटकों के अतिरिक्त कई सहस छात भी 
अध्ययन रत थे । उन छावोंके लिए वर्ह वेद तथा ज्यौतिष अनिवाये विषय 


था 1 ज्यौतिष पटाने के लिए करई ज्यौतिषाचायं भी ये । मुञ्चे उन छाचों को 


पढठाने काभारनहींथा।ैतो विदेशी प्यटकों को ही पढाता था। उन 
हजारों बाखब्रहयचारियों तथा उन प्यटकों का व्यावहारिक ज्यौतिष ही पाल्य 
विषय था । उन स्थानीय छात्रो के पाल्य तथा पयेटकों के जिज्ञास्य विषय 
व्यावहारिक ज्यौतिष को मैने वहीं इलोकबद्ध कर “सुधा' टीका एवं विमशे के 
साथ लिखना आरम्भ कर दिया 1 वहाँ से आने के बाद च्रिवर्षीय शास्तरच्रूडामणि 
कार्यक्रम मे संसृत शोधसंस्थान, दरभंगामे रहकर इस ग्रन्थ को पूरा करने 
का अवसर मृञ्चे मिक गया । 


यह्‌ ग्रन्थ सवेथा व्यावहारिक है । इसमे चार स्कन्ध रहँ। प्रथम पश्चाद्ध- 
स्कन्ध मे पश्वाङ्खं से सम्बद्ध प्रायः सभी विषयों का विस्तृत वणेन है । द्वितीय 
मृहुत्तस्कन्ध मे मुहूर्तो का वर्णन, तृतीय जातकस्कन्ध में जातक से सम्बद्ध विषयों 
का वणेन तथा उदाहरण के द्वारा कुण्डली का निर्माण एवं फलादेश आदि 
करने का दिग्दशेन कराया गया है । चतुथ स्कन्ध प्रकीणेक संज्ञक है, जिसयें . 
वषेफल, गोचरफलर विचार, रत्नधारण आदि अनेक विषयों का सन्निवेश है । 

इस ग्रन्थ को रचना मूहृत्तेचिन्तामणि, सीघ्रबोध, नाद्धं दत्तपविरातिका, 
जातकपारिजात, ब्ृहत्पाराशरहो राशास्व, नीलकण्ठी, जमिनिसुत्, ब्रहुज्जातक 
आदि अनेक ग्रन्थो के आधार पर कौ गईहै । यह्‌ ग्रन्थ ज्यौतिषाचाये या इस 
शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों के किए नहीं, प्रत्युत साधारण पटे-ल्खि व्यक्तियों या 
ज्योतिषानभिन्ञ जिज्ञासुओं के लिए उपयुक्त है । 

इस ग्रन्थ की मूल पेक्तियां सरल अनुष्टुप्‌ छन्दो मे निबद्ध हँ । सुधा" संज्ञक 
हिन्दी व्याख्या तथा यत्र-तत्र विमं के द्वारा तत्तद्‌ विषयों का पुणंतः स्पष्टी- 


करण क्रिया गया है । जातकपारिजात या बहत्पाराशरहो राशास्त्र आदि जातक 


प्रन्थ बहुविस्तृत हँ ओर इस जातकस्कन्ध मे व्यवहारोपयुक्त विषयों का ही 
सन्निवेश किया गया है । 





( २ ) 


मक्षे आशा है कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से साधारण पडे-च्खि व्यक्ति भी 
व्यावहारिक ज्यौतिष के मर्मज्ञ हो सकते है । दुर्भाग्य से इस ग्रन्थ की समासि 
से पहरे ही भयंकर अक्षिदोप के कारण अनेक अभिरुषित विषयों का 
सन्निवेश नहीं कर सका; यहां तक कि इसका प्रफ-संशोधन भी यै स्वयं नहीं 
कर सका दं । सावधानियों के बावजूद भी पुस्तक मे यत्र-तत्र त्रुटिर्यां होती हैँ 
क्योकि "गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः तथा “भ्रान्तिः मनुष्यधमंः' 
के अनुसार तरुटि्यां तथा ध्रान्ति सम्भव हैँ । अतः सहृदय पाठक इसके छिए 
क्षमा करेगे । | | 

अन्त में इस पुस्तक के प्रकाशन में हादिक सहयोग देने वारे दरभंगा 
संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्यौतिष विभागा्यक्ष पं० श्री रामचन्द्र ज्ञा तथा 
प्रकाशक महोदय के प्रति मँ अपना हादिक आभार व्यक्तं करता हुं । 


विनीत 
देवचन््रश्षा 
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| श्रीः ॥ 
पण्डित-देवचन्द्र्ाविनिलसितं 


ठ्यातहारिक्तं 
ज्यौवतिषसर्वस्वम्‌ 


तत्कृतं “सुघा'-व्याद्योपेतज्च 





ग्रन्थकत्तेकृत-मङ्कलाचरणम्‌ 

विश्वेश्वरं गुरुवरं गेनालालानिधं परम्‌ । 

प्रणम्य विशदं वच्मि ज्योतिषं व्यावहारिकम्‌ ॥ १॥ 
चरिस्कन्धज्योतिषं विन्नेरतीवगहनं स्मृतम्‌ । 
व्यावहारिकमत्रैतत्सारं तस्येति निश्चितम्‌ ॥ २॥ 
विशिष्टविषयोपेतं नातिसडक्षिप्तविस्तरतम्‌ । 
सविमशंसुधासंज्ञव्याख्यया सरलोकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राचीनाचायेवर्याणां  वचोभिरनुमोदितम्‌ । 
प्रसादगुणतोऽनुष्ट्प्‌ छन्द एवात्र योलितस्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यवहारविदां प्रीतये म्येदं विखादीकरतम्‌ । 
विहद्भिबहुभिभ्‌ रि हूदयेनाभिनन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यवहारविदोऽनिन्ञा ग्रन्थस्यास्यावलोकनात्‌ । 
लाभान्विता भवेयुश्चेन्मन्येऽहं सफलः श्रमः ॥ ६ ॥ 


वचचाङ्गस्कन्यः 
तज्र सत्तः 

मासाश्चतुविधास्तवारक्षोसानाक्षत्रवासरैः । 
त्रिशद्धिस्तिथिभिश्चान्द्रः सडक्रान्त्या सौर उच्यते ॥ १॥ 
सावनः सावनदिनैस्त्रशद्धिः परिकीतितः। 
उदयादुदयं भानोः सावनो दिवसो मतः।॥२॥ 
चान्द्रे मासि तिथेः संख्या भवेत्तविशन्मिता पूनः । 
सोरेऽपि दिवसास्त्रिशद दिनमेकांशभोगतः ॥ ३ ॥ 
समस्तरारिभोगेन रवेर्माः सौर ईरितः। 


२. द्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


& सुधा @ 
मास चार प्रकारके होतेर्हँ। तीस नाक्षत्र दिनोंका एक नाक्षत्रमास, तीस 
तिथियों से एक चान्द्रमास, संक्रान्तिवश सौरमास्र ओर तीस सावनदिनों से एक सावन- 


मास होते है| | 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय सावनदिन कहराता है । एेसे तीस 
सावनदिनों से एक सावनमास होता है। चान्द्रमासमें भी तीस तिथ्यां होती है। 
सोरमास मे भी सौरदिन संख्या तीस होती. दै । सूर्यद्वारा किसी राशि के एकांश 
भुक्त होने पर एक सौरदिन होताहै। सूर्य॑के दवारा समस्त रारिके भोगसे एक 
सोरमास होता है । 
सोरा मासाः 
सौरा मासास्तु चैत्राद्या मीनाद्येषु गते रवौ ॥ ४ ॥ 
यथा मीनगते चैत्रो वराखो मेषगे स्मृतः । 
ज्येष्ठो वृषगते सूर्ये आषाढो मिथूनस्थिते ॥ ५ ॥ 
करकंस्थे श्रावणः सिहगतेऽकं भाद्र उच्यते । 
कन्यागे त्वाश्चिनः तद्रत्कात्तिकस्तौलिगे रवौ.॥ ६ ॥ 
मार्गो वृश्चिकगे भानौ पौषो धनुषि संस्थिते । 
माघो मकरगे कूम्भस्थितेऽकं फाल्गुनो मतः ॥ ७॥ 
मुगकर्कादिगे भानौ सोम्ययाम्यायने क्रमात्‌ । 
एवं सङ्क्रान्तिंवरातः सौरा मासाः प्रकीत्तिताः ॥ ८ ॥ 
चान्द्रा मासास्तु तिथिभिस्त्रिशद्धिस्ते प्रकोत्तिताः । | 
सुधा--मीनादि बारह ररियोमे सूयंके सश्वारसे चत्रादिक बारह सौरमास 
होति हँ । जैसे मीनस्य सूये मे चैव, मेषस्थ सूयं मे वैशाख, वृषगत सूर्यं मे ज्येष्ठ, 
मिथुनस्य सूर्यं मे आषाढ़, ककंस्थ सूर्य में श्रावण, सिंहस्थ सूयं मे भाद्र, कन्यागत सूयं ` 
मे आदिवन, तुलास्थित सूयं मे कात्तिक, दृश्चिकस्थ सूयं मे अग्रहण, धनु्गेत सूये मे 
पौष, मकरस्थ सूरय मे माघ तथा कुम्भस्य सूयं में फाल्गुन -ये सभी सौरसंज्ञक मास .! 


होते है । 


मकरादि छः राशियों में सूयं के रहने से उत्तरायण ओर कर्कादि षड्रारिगत सूय 
मे दक्षिणायन होते है । 


इस प्रकारं संक्रान्तिवश् सौरमास ओर तीस तिथियोँके द्वारा चैत्रादिक मास 


होते है । 





चान्द्रे पक्षद्वयं कृष्णशुक्लाख्यं यत्र॒ चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ 
` दिने दिनेऽपचिनुयाद्‌ वधेते च क्रमेण वै। 
कृष्णपक्षान्तिमितिधिरमा शुक्ले तु भरूणिमा॥१०॥ 
अमा निरायां चन्द्रस्य दृदयते कापि नो कला । 
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पुणिमायाः पूना रात्रौ दृश्यन्ते सकरा: कलाः ॥ ११॥ 
पक्षद्रये समस्तास्तास्तिथयः खाग्निसम्मिताः । 
सुधा--चन्द्रमासमें कृष्ण तथा शुक्ल ये दो पक्ष होते है। दोनो पक्षों मे चन्द्र 
कला का क्रमशः अपचय तथा उपचय होता है । 
कृष्णपक्षीय अन्तिम तिथि अमावास्या ओर शुक्कपक्षीय अन्तिम तिथि पूणिमा 
कहलाती है । अमावास्याकी रातमें चन्द्रकला का कोई भी अंश दुर्य नहीं होता 
भौर पूणिमा की रात में सम्पूणं कलाओं से परिपुणे चन्द्रमा दीख पडते हैँ । इस प्रकार 
दोनों पक्षों की सभी तिधिर्यां मिरूकर तीस होती हैँ । 
विरेष--चान्द्रमास के तीन प्रभेद हँ; यथा-- 
पहला प्रभेद--पूर्णान्तद्वयवर्तीं काल, जैसा कि उत्तर भारत में प्रचक्िति है। 
इसमें पहले कृष्णपक्ष, उसके बाद शुक्लपक्ष होता है । इसी बात को ध्यान मे रखकर 
मैने मूर पंक्ति मे “चान्द्रे पक्षद्वयं कृष्णशुक्लाख्यं यत्र चन्द्रमाः! दिया है । | 
दूसरा प्रभेद-अमान्तद्वयवर्ती काल । इसमें पहले शुक्लपक्ष, ततः पर कृष्णपक्ष 
होता है । शिरोमणिकार भास्कराचायं ने भी मधोः सितादेदिनमासवषेयुगादिकानां 
धुगपत्‌ प्रदृत्तिः' कहकर इसी चान्द्रमास का प्रतिपादन किया है । यह चान्द्रमस 
दक्षिण भारत के राज्यों, गुजरात आदि में प्रचक्तिहै। 
तीसरा प्रभेद-तिरतुतिथिघटित चान्द्रमास अर्थात्‌ किसी भीतिथिसे तीस 
तिथि प्रमितं काल- जसा कि र्चत्र शुक्ल षष्यादि से वंशाख शुक्ल पश्चम्यन्त पर्यन्त 
काल भी चान्द्रमासदहीदहै। 
महामहोपाध्यायः गोकुलनाथ उपाध्याय ने अपने मासमीमांसा नामक ग्रन्थमें 
उपर्युक्त प्रभेदो का विशद विवेचन किया है । 
विमशं - लोकव्यवहार चार प्रकार के मानों से चरता है। सिद्धान्तमर्मज्ञ 
भास्कराचायं ने अपने “सिद्धान्तरिरोमणि' नामक ग्रन्थ मे कहा है-- ४ 
“वर्षायनर्तुयुगपूवेकमत्र सोरा- 
न्मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात्‌ । 
यत्कृच्छसूतकचिकित्सितवासरादं 
तत्सावनाच्च धटिकादिकमाक्षंमानात्‌' ॥ 
तात्पयं यह्‌ है कि वषे, भयन, ऋतु तथा युगो का परिगणन सौरमान से; मास 
तथा तिथियों का चान्द्रमान से; व्रतोपवास, सतक, चिकित्सा आदि सावनमान से तथा 
घटी, पर आदि नाक्षत्र मान से समञ्लना चाहिए । इन चतुविध मानों से मनुष्यों के 
सभी व्यवहार प्रचलित होते है । 
वस्तुतः रविश्रमण माभ को क्रान्तिवृत्त कहते हैँ । उसे समान बारहभागों में 
बाटने पर तीस-तीस अंश का मेषादि बारह राशियों कामान होता है। इन बारह 
` राशियों के सूये द्वारा भोग किये जाने पर एक सौरवषं होता है । एक राशि के भोग 
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से एक सौरमास तथा एकां भोगसे एक सौरदिनहोताहै। इस प्रकार तीस अंश 
वाके एक राशि में तीस सौरदिन होते हैं । 
एक अमान्त से दूसरे अमान्त तक का समगर या पू्णन्तिद्रयवरत्ती कार चान्द्रमास 
कहलाता है । चान्द्रमास मे कृष्ण तथा शुक्ल दो पक्ष होते हैँ । पन्द्रह-पन्द्रह तिथि वाले 
दोनों पक्षों की तिथियाँ तीस होती हैँ । अतः पूरे चान्द्रमास मे तीस तिथ्यां होती दहै। 
"दरः सू्येन्दुसद्धमः' के अनुसार सूर्य-चन्द्रमा के संगम को दशं ( अमावास्या ) 
कहते हैं । ॑ 
चन्द्रमा अधिक गतिशील हैँ । अतः सू्ये-चन्द्र के संयोग रूप अमान्त के बाद शुक्ल- 
पक्ष का आरम्भ होता है । आकाश मे अपनी-अपनी कक्षा में पूर्वाभिमुख चलने वाके 
सूयं तथा चन्द्रमा का अन्तर जब १२ ( बारह अंश ) होता अर्थात्‌ सूयं से चन्द्रमा जब 
१२० ( बारह अंश ) आगे बढ़ जाते तो एक तिथि प्रतिपदा, २४ अंग आगे वठ्‌ जाने 
से द्वितीया तिथि एवं १८० अंश के अन्तर होने पर अर्थात्‌ सूये से १८० अंश चन्द्रमा 
को आगे बढ़ जाने पर १५ तिधियां होती हैँ । उसी पन्द्रहुवीं तिथि को पुणिमा कहते 
है । पणिमा की रात में सम्पूणं चन्द्र दिखलारई देते हँ । अमान्त मे चन्द्रमा बिल्कुल 
अदुद्य होते हैँ । पूर्णिमा के बाद कृष्णपक्ष का आरम्भ होता है। उसमे भी पन्द्रह 
तिथियाँ होती हँ । इस तरह दोनों पक्षों की तिथियाँ मिलकर तीस हो जाती ह, जिसे 
चान्द्रमास कहते ह । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय सावनदिन कहकाता है। तीस 
सावनदिनो का एक सावनमास होता है । 
नक्षत्रों मे अपनी गति नहीं है । ज्योतिष-सिद्धान्तानुसार ग्रह॒ तथा नक्षत्रों का 
पश्चिमाभिमुख परिभ्रमण प्रवह वायुके द्वारा होताहैं। निर्गतिक नक्षत्र को प्रवहु 
वायु २८ घंटों मे अपने स्थान पर पूनः पहुंचाती है । जसे क्षितिजस्थ नक्षत्र को प्रवह 
वायु पञश्चिमाभिमूख घुमाती हई जव पुनः क्षितिजमें लातीदहैतो एक नाक्षत्र दिन 
(यार४षंटे) होतादहै। ेसे तीस नाक्षत्र भ्रमण का एक नाक्षत्र मास होगा । 
नाक्षत्र मास की व्यावहारिक उपयोगिता नगण्य-सी है, किन्तु नाक्षत्र दिनितो बड़ेही 
उपयोगी हैँ । 
पोणमासीयूता येन नक्षत्रेण तदाह्वया॥ १२॥ 
मासोऽपि विबुधैजेयस्तन्नक्षत्राभिधानकः । 
यथा पौषे पृष्ययूक्ता माघे तु मघयाऽन्विता ।। १३॥ 
पूणिमा, पौषमाघादि मासा एवं परेऽपि च । 
अन्त्योपान्त्यौ त्रिभौ ज्ञेयो फाल्गुनश्च त्रिभो मतः ॥ १४॥ 
रोषा मासा द्विभा ज्ञेयाः कृत्तिकादिन्यवस्थया । 
 सुधा- पूर्णिमा तिथि को जो नक्षत्र रहता है उसी नाम से उस प्रणिमा तथा उत्त 
महीने को पुकारे दै । जैसे पुष्य नक्षत्र युक्ता पूणिमा पौषी पणिमा तथा पौष मास 
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कहट्लाता है । माघ शुक्छ पच्दशीको मघा नक्षत्र रहूनेके कारण ही वहु माघी 
पणिमा तथा माघ महीना कहा जातारहै। इसी तरह अगे भी समञ्नना चाहिए । 
अर्थात्‌ चित्रा नक्षत्र युक्ता पुणिमा चती पुणिमा तथा चत्र मास आदि। 

कृत्तिकादि नक्षत्रों को व्यवस्था के अनुसार अन्त्य अर्थात्‌ कात्तिक मास, उपान्त्य 
अर्थात्‌ आशिन मास तथा फाल्गरुन-ये तीनो मास तीन-तीन नक्षत्रों से युक्त पुणिमा 
वाठे मास होते दहै। शेष सभी मस दो-दो नक्षत्र वाले होते है। यथा--भरणी, 
कृत्तिका एवं रोहिणी से कातिक, मृगशिरा एवं आद्रा से अगहन, पुनवेखु एवं पुष्य से 
पौष, आरलेषा एवं मघा से माघ, पूर्वोत्तिरफाल्गुनी एवं हस्त से फाल्गुन, चित्रा एवं 
स्वाती से चैत्र, विशाखा एवं अनुराधा से वैशाख, ज्येष्ठा एवं मूल से ज्येष्ठ पूर्वोत्तिरा- 
षाद से .आषाढ, श्रवण एवं धनिष्ठा से श्रावण, शतभिषा एवं पुवेभाद्रसे भादो तथा 
उत्तरभाद्र,. रेवती एवं अश्चिनी से आश्चिन मास होते हैँ । 


अधिमासः क्षयमासश्च 


अधिमासस्तु सडक्रान्त्या विहीनो मास उच्यते ॥ १५ ॥ 
द्विसङ्क्रान्त्या युतो मासः क्षयाख्यः कीतितो बुधैः । 
दलाढयेदेशनंः सौरमसिः स्यादधिमासकः ।॥ १६॥ 
क्षयाख्यस्तु कुवेदेन्दु( १४१ )वषेर्वा द्विद्धिभूमितैः। 
क्वचिद्‌ गोकूमितंश्चापि वरषेर्ञेयो विदांवरैः॥ १७॥ 
एतौ युभेऽखिले त्याज्यौ क्वचिन्नैवाभिनन्दितौ । 


सुधा संक्रान्तिविहीन मास अधिमास ओर दो संक्रान्ति वाला मास क्षयमास 
कहटलाता है । अर्थात्‌ जिस चान््रमासके भीतर संक्रान्ति का अभाव हो उसे अधि- 
मास तथा जिस चान्द्रमास के भीतर दो संक्रान्ति हो उसे क्षयमास कहते हैँ । 

अधिमास के वाद ३२ सौरमास तथा १५ सौरदिनोंके बाद दही दूसरा अधिमास 
पडता है । क्षयमास बहुधा नहीं प्रत्युत १२, १४१ या १२२ वर्षोके बाददही होता 
है । ये दोनों ( अधिमास तथा क्षयमास ) सभी शुभकायेमे त्याज्य हैं। कहींभी 
प्रशस्त नहीं हे । 

विमसशं - प्रत्येक चान्द्रमास ( अमान्तद्य ) मे रविसंक्रान्ति का होना परमा- 
वद्यक है । चान््रमासमे संक्रान्ति होने पर ही वहु शुद्ध चान्द्रमास कहलाता है। 
अन्यथा ( चान्द्रमास मे संक्रान्ति के नहीं होने पर ) वह अशुद्ध चान्द्रमास अधिमास 
कहलाता है । 

एक चान्द्रमासके भीतर यदिदो संक्रान्ति पड़ जाय अर्थात्‌ संक्रान्तिद्रयवर्ती 
समय अमान्तद्रयवर्ती समयसे छोटाहो, जैसा किं कातिकादित्रयमें ही सम्भव रहै, 
तो वह्‌ क्षयमास कहलाता है । अधिमास तथा क्षयमास दोनों ही शुभकायं मे गहत 
है । यही बात सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचायं ने इस प्रकार कही है-- 

१ 
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( क ) असङक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्यात्‌ 
द्विसङ्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ ॥ 
क्षयः कातिकादित्रये नान्यतः स्यात्‌ 
( ख ) चान्द्रो न सौरेण हृतात्तु चान्द्रादवाप्तसौ रदंशनंदंलाद्यैः । 
मासभेवेच्चान्द्रमसोऽधिमासःˆ*ˆ' । 
आदि अधिमास एवं क्षयमास के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है किन्तु 
यहां मुर पक्ति की व्याख्या मात्र अपेक्षित समज्ञ कर अधिक विस्तृत वर्णेन से विरत 
हो रहा हूं । 


अयने 
मृगकर्कादि रारीनां षण्णां भोगो रवेः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
सोौम्यायनं तथे वान्यद्याम्यायन मिहोच्यते । 


~ सौम्यायने समस्तानि शुभकर्माणि प्रायदाः॥ १९ ॥ 
क्रियन्तेऽन्यानि सामान्याद्याम्याख्ये त्वयने बुधैः । 
सुधा- सूर्यं द्वारा मकरादि छः राशियों के भोग को उत्तरायण ओर कर्कादि छः 
रारियोंके भोगको याम्यायन ( दक्षिणायन ) कहते हैँ । उत्तरायणमें ही प्रायः 
समस्त शुभकार्यं किये जाते हैँ । अन्य ( उग्र कमं आदि कायं सामान्यतः दक्षिणायन में 
हीते ह । 
सवत्सराः 
संवत्सराः कतिपये प्रथिता न॒पनामतः॥ २० ॥ 
विरिष्टपुरुषाणां वा, यथा विक्रमसंज्ञया। 
शालिवाहननाम्नापि खीष्टाब्दाः क्रीष्टनामतः।॥ २१॥। 
वद्धसंवत्सराश्चान्ये कलि राष्टरियवत्सराः । 
सालसंवत्सराइ्चैवं प्रथिता मिथिलाच्वले ।॥। २२॥ 
परतो विक्रमाब्देभ्यः प्वाग्निक्षिति(१३५)वत्सरेः। 
गाल्िवाहनसद्राज्ञः शकारम्भः प्रजायते ।॥ २३॥ 
एवं विक्रमवर्षेभ्यो नगवाणमिताः समाः । 
परतः खलं विज्ञेयाः खीष्टाब्दा गणकोत्तमैः ।। २४ ॥ 
चुधा-- कई एक संवत्सर॒ राजाओं या विशिष्ट पुरुषों के नाम पर प्रचलित दँ । 
जैसे विक्रम संवत्सर विक्रमादित्य के नाम पर, राल्वाहन राजा के नाम पर शकान्द 
( शकसंवत्सर ), क्राइष्ट के नाम पर ख्रीष्टाब्द, प्रान्तके नाम पर बंगसंवत्सर, 
इसी तरह कलि संवत्सर या राष्ट्रिय संवत्सर आदि हैँ । 
विक्रमान्द के १३५ वर्षो के बाद शालिवाहन शक का आरम्भ होता है । विक्रम 


 संवत्सराम्भ के ५७ वर्षो के बद ईसा संवत्सर का आरम्भ होता है । 
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षड्‌ चऋतवः 
ऋतवो हि वसन्ताद्यारवं त्रादारभ्य कीतिताः। 
वसन्तो मीनमेषस्थे ग्रीष्मोऽकं वृषयुग्मके ॥ २५ ॥। 
` वर्षाककंटसिहस्थे, प्रमदातुख्गे रारत्‌ । 
हेमन्तो वृश्चिकट्न्े रिशिरो मृगकुम्भगे ॥ २६॥ ` 
कूम्भादेव वसन्ताद्याः केषाख्िद्‌ विदुषां मतम्‌ । 
सुधा- चत्र ( मीनस्थ सूर्यं ) से वसन्तादि छः ऋतुओं की प्रवृत्ति होती है। 
, जैसे मीन-मेषस्थ सूयं मे वसन्त ऋतु, दृष-मिथुनस्थ सूयं मे ग्रीष्म ऋतु, ककं तथा 
सिहस्थ सूयं में वर्षा ऋतु, कन्या तथा तुास्थ सूयं मे शरत्‌ ऋतु, इश्चिक तथा धनुःस्थ 
सूर्यं में हेमन्त ऋतु गौर मकर-कुम्भस्थ सूये मे रिरिर ऋतु होती है । कुछ विद्वानों 
कामतदहै कि कुम्भस्थ सूर्यस ही वसन्तादि छः ऋतु प्रदत्त होती है, अर्थात्‌ कुम्भ- 
मीनस्थ सूये मे वसन्त, मेष-दरषस्थ सूयं में ग्रीष्म, मिथुन-ककंस्थ सूये मे वर्षा, सिह- 
कन्यास्थ सूयं मे शरत्‌, तुला तथा वृश्चिकस्थ सूयं में हेमन्त ओर धनु तथा मकरस्थ 
सूर्यं मे रिरिर तु होती है ॥ १७-१९ ॥ | 
अथ तिथयः 


प्रतिपत्‌ प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च ततः परा। २७॥ 
तृतीयाऽ्य चतुर्थी च पच्चमी क्रमशस्तथा । 
षष्ठी ततः सप्तमी च अष्टमी नवमी पुनः ॥ २८ ॥ 
दशम्येकादशी तद्रत्‌ द्वादशी च त्रयोदशी । 
चतुदेशी तथान्या तु कष्णेऽमा पूणणिमा सिते ॥ २९॥ 
चतुर्थी नवमी षष्ठी अमावास्या चतुदेशी । 
सामान्यतो. न शुभदाः देषा ज्ञेयाः शुभप्रदाः ।॥ ३० ॥ 
सुधा-- पहली तिथि प्रतिपदा, दूसरी द्वितीया, तीसरी तृतीया, चौथी चतुर्थी, 
पांचवीं पच्चमी, छठी षष्ठी, सातवीं सप्तमी, आघ्वीं अष्टमी, नौमी नवमी, दशवीं 
दशमी, ग्यारहूवीं एकादशी, बारहवीं द्वादशी, तेरहवीं त्रयोदशी, चौदहवीं चतुदंशी, 
पन्दरहवीं ( कृष्णपक्ष में ) अमावास्या एवं शुक्लपक् में पूणिमा होती है । चतुर्थी, नवमी, 
षष्ठी, अमावास्या तथा चतुद॑शी सामान्यतः अशुभ ओौर शेष तिथियां शुभ होती है । 
नन्दादितिथयः | 


एकादशी प्रतिपदा षष्ठी नन्दाऽभिधीयते। 
द्वितीया सप्तमी भद्रा द्वादशी च प्रकीत्तिता॥ ३१॥ 
त्रयोदशी तृतीया च जया प्रोक्ताऽ्ष्टमी तथा। 
चतुर्थी नवमी रिक्ता ज्ञेयाऽन्याऽपि चतुर्दशी । ३२॥ 
पश्चमी दशमी पूर्णां पुणिमाऽमा च पक्षयोः। 
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सुधा- प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी नन्दा कहकाती है । द्वितीया, सप्तमी, ` 
दादशी-- भद्रा; तृतीया, अष्टमी, त्रयोदी--जया; चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी- रिक्ता 
ओर पच्चमी, दमी, ( शुक्लपक्ष में ) पूणिमा पूर्णां कहलाती है । कृष्णपक्ष में पच्चमी, 
दशमी तथा अमावास्या पूर्णा है । 
अर्थात्‌-- १।६।११ = नन्दा 
२।७।१२ = भद्रा 
३।८।१३ == जया 
४।९।१४ रिक्ता 
५।१०।१५ या ३० पूर्णा 


तिथिक्षयवृद्धी 


सूर्योदयस्पशेहीना तिथिः स्यात्तु क्षयात्मिका ॥ ३३ ॥ 

सूर्योदयद्रयस्पृग्‌ या तिथिः सा वृद्धिसंञ्ञिका। 

अप्युभे गदिते प्रोक्ते विषात्‌ शुभकमंणि ॥ ३४ ॥ 

सुधा- सूर्योदय के समय जो तिथिन हो अर्थात्‌ सूर्योदयानन्तर किसी तिथि 

का आरम्भ ओौर अग्रिम सूर्योदयसे पूवे ही उसका अवसान यदिहौतो वह्‌ तिथि 
क्षयसंज्ञक होती है । जो तिथिदो सूर्योदयो कोद वारी हो, अर्थात्‌ आज के 
सूर्योदय से पहठे ही किसी तिथि का आरम्भ हो ओर अग्रिम सूर्योदय के बाद तक वह्‌ 
तिथि रहे तो ( दोनों सूर्योदयो के समय उस तिथि के रहने के कारण ) तिथिबृद्धि 
कही जायगी । किसी भी शुभ कायं में तिथिक्षय या तिथिव्ृद्धि गर्हित है । 


वाराः 


रविश्चन्द्रस्तथा भौमो बुधो जीवो भूगुस्ततः। 
रानंश्चर इमे लेया वाराः सप्त बुधः क्रमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुधा--रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि- ये सात दिन होते हैँ । 


नक्ष्राणि 


अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी मृगः । 
आद्रापुनवसू तद्त्‌ पुष्योऽदहिश्च मघा ततः ॥ ३६॥। 
पूर्वोत्तिराफल्गुनीति हस्तचित्रेऽनिरस्तथा । 
विशाला चानुराधाऽपि ज्येष्ठामूले क्रमात्ततः ॥ ३७ ॥ 
पर्वोत्तिराषाढसंज्ञे ततः श्रवणवासवोौ । 
शतताराः पूवंभा्रोत्तराभाद्रे च रेवती ॥ ३८ ॥ 
सप्तविरातिकान्येवं  भानीमानि जगुर्बधाः। 
अभिजिन्मलनक्षत्रमन्यच्चापि बुधैः स्मृतम्‌ ॥ ३९ ।। 
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उत्तराषाढतुर्याराः श्रु तिपचचदशांगकः । 
मिलित्वा चाभिजिन्मानं ज्ञेयं तदद्रयमध्यगम्‌ ।। ४० ॥। 
[4 


सुधा-अश्चिनी, भरणी, कत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवेसु, पुष्य, 
आङकेषा, मघा, पूवं फल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूक, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पवेभाद्र, उत्तरभाद्र, 
रेवती- ये सत्ताईस नक्षत्र हैँ । अदुाइसवां अभिजित्‌" मरू नक्षत्र है । उत्तराषाढ का 
चतुर्थांश ओौर श्रवण का पन्द्रहवां भाग मिकूकर अभिजित्‌ कामान होता है। रामा- 
चायं ने भी मुहत्त॑चिन्तामणि मे वेरवप्रान्त्याङघ्िश्रुतितिथिभागतोऽभिजित्‌ स्यात्‌! 
कहकर उपर्युक्त कथन की पुष्टिकी है ।। २८-३२द्‌ ॥। 


अथ नक्षत्रज्ञानम्‌ 


न॒चे चोका अश्चिनीति किटलेलो यसमाऽभिधा । 
अइउए कृत्तिका च ओबाबिब्‌ तु रोहिणी ।। ४१॥ 
बेबोककि मगरिराः आर्द्रा कुघङछ क्रमात्‌ । 
पुनवसू तथा पृष्यः केकोहहिः हृहेहोढाः ॥ ४२ ॥ 
डिड्डंडो अहिः प्रोक्तः ममीमूमे मघा स्मृता । 
पूर्वोत्तिराफल्गरुनी तु मोटटिट्‌ टेटोपपिः॥ ४३॥ 
हस्तः पुषणे ज्ञेयः चित्रा पेपोररिभेवेत्‌ । 
रुरेरोताः स्मरता स्वाती तितूतेतो विशाखिका ।। ४४ ॥ 
नानीनूनेऽनुराधा स्यात्‌ ज्येष्ठा नोययियू भवेत्‌ । 
येयोभभि मूलसंज्ञमशुभं जन्मकालिकम्‌ । ४५ ॥ 
पूर्वोत्तिराषाढसंज्ञे भूधफट भेभोजजिः । 
खिखूखेखो श्रवः प्रोक्तो गगीगूगे तु वासवः ।। ४६ ॥ 
 गोससिसू्‌ रातभिषा पूवेभाद्रं सेसोददिः। 
उत्तराभाद्रसंज्ञं तु दुथज्लज ततोऽन्तिमम्‌ ।। ४७ ॥ 
देदोचची रेवतीति नक्षत्रज्ञानकृत्‌ स्मृतम्‌ । 
 जुजेजोखाभिनिद्‌ ज्ञेया नक्षत्रज्ञानदा स्मृता ॥ ४८ ॥ 


सुधा-चुचे चो ल ==अश्चिनी, खी लूके लो=भरणी, अ इ उ ए कत्तिका, 
ओवावि बू-रोहिणी,ःबेबो क कि==मृगशिरा, कुष ङछअआर्द्रा, केैकोह्‌ हि 
त पुनवेसु, हुहेटो इ पुष्य, डीङ्‌ डे डो =अ्केषा, ममीमुमे==मघा, मोट 
टि टू पूर्वफल्गुनी, टे टो प पि == उत्तरफल्गुनी, पूषण ठ=हस्त,पेपो र रि= 
चित्रा, रुरेरोत=स्वाती,तीत्‌ ते तो विशाखा, नानीनू ने = अनुराधा, नो 
यायियू=ज्येष्ठा,येयोभभि==मूर, भरु ध फ ढ़ ==पूर्वाषाढ, भे भोज जि = उत्तरा- 
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षाद, खिखूखे खो==श्रवण, गगी गर गे=धनिष्ठा, गो सासि सू शतभिषा, 
से सो द दिन==पूवेभाद्र, दु थ ज्ञ ज = उत्तरभा्र, देदो च चिरेवती तथाजुजेजो 
ख = अभिजित्‌ । इन नक्तो के दवारा रारिज्ञान होता है । 

नक्षत्रेषु चरणाः 


भेषु सवेषु चत्वारश्चरणाः कीत्तिता यतः । 
रतमष्टोत्तरमतः समेषु चरणाः स्फुटाः ॥ ४९ ॥ 
चरणेन वभिस्त्वेको रािरस्मात्त॒ द्वादशः । 
राशयः सकटभस्तु जेया अग्रे यथोदिताः ॥ ५० ॥ 
सुधा- चूकि सभी नक्षत्रों में चार-चार चरण होते है, अतः उपर्युक्त २७ नक्षत्रों 
मे १०८ चरण होगे । नौ चरणों की एक राशि, अतः १०८ चरणों की वारह रारि 
होगी । जेसा कि आगे बतलाया गया है । 
| विष्कम्भादियोगाः ( प्राचीनोक्त पद्य ) 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शुलस्तथव च ॥ ५१॥ 
गण्डो वृद्धिर्ध्रुवर्चैव व्याघातो हषणस्तथा । 
वज्रसिद्धिव्य॑तीपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः ॥ ५२॥ 
सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्मनद्रो वैधृतिः क्रमात्‌ । 
विष्कम्भाद्या इमे योगा ज्ञेया नामसदक्फलाः ॥ ५३ ॥ 
सुधा--१. विष्कम्भ, २. प्रीति, ३. आयुष्मान्‌, ४. सौभाग्य, ५. शोभन, ६. 
अतिगण्ड, ७. सुकर्मा, ८. धति, ९. दुल, १०. गण्ड, ११. वृद्धि, १२. ध्रुव, १३. 
व्याघात, १४. हषेण, १५. वज्र, १६. सिद्धि, १७. व्यतीपात, १८. वरीयान्‌, १९. 
परिष, २०. शिव, २१. सिद्ध, २२. साध्य, २३. शुभ, २४. शुक्ल, २५. ब्रह्म, २६. 
एन्द्र तथा २७. वैधृति । ये विष्कम्भादि २७ योग नामसदुश फलद होते हें । 
विष्कम्भादियोगेषु व्ज्यघटिकाः 


विष्कम्भवच्रयोस्तिस्रौो व्याघाते घटिका नव। 

शले पखमिता नाडयः षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः ॥ ५४ || 

वेधृतौ व्यतिपाते च सर्वाः परिघसंज्ञके । 

मानाधप्रमिता नाद्यः शुभे कमणि गर्हिताः ॥ ५५ ॥ 

सुधा-- विष्कम्भ तथा वचर योग मेँ तीन दण्ड, व्याघात योगम नौ दण्ड, शूल 

योग में पांच दण्ड, गण्ड तथा अतिगण्ड योग मेँ छः दण्ड ( उपर्युक्त आदिम त्यादि 
दण्ड ) वंधृति तथा व्यतिपात में सभी नाड़ी ८ समस्त भान ) ओर परिघसंज्ञक योग 
मे मानाधं ( पूर्वाद्धे ) शुभ कायं में निन्दित अर्थात्‌ त्याज्य है । | 








पञ्चाद्घुस्कन्धः | | ११ 


आनन्दादियोगाः 

आनन्दः काठ्दण्डश्च धूम्रो धाताऽ्य पच्वमः। 

सौम्यो ध्वाङक्षोऽपि केतुश्च श्रीवत्सो वज्मूद्गरौ ॥ ५६ ॥ 

छत्रं मित्रं मानसच् पद्मटुम्बौ ततः क्रमात्‌ । 

उत्पातमृत्युकालाश्च . सिद्धिश्चापि गुभोऽमृतः ॥ ५७ ॥ 

मुस गदमातद्धौ राक्षसश्च चरः . स्थिरः। 

प्रवधेमान इत्येते योगा नामसद्‌क्फलाः ॥ ५८ ॥ 
सुधा--१. आनन्द, २- कालदण्ड, २३. धूम्र, ४. घाता, ५. सौम्य, ६. ध्वांक्ष, ७. 
केतु, <. श्रीवत्स, ९. वज, १०. मुद्गर, ११. छत्र, १२. मित्र, १३. मानस, १४. 
पद्म, १५. लम्ब, १६. उत्पात, १७. मृत्यु, १८. कार, १९. सिद्धि, २०. शुभ, २१. 
अमृत, २२. मुसल, २३. गद, २४. मातङ्ध, २५. राक्षस, २६. चर, २७. स्थिर ` 
तथा २८. प्रवधेमान । ये आनन्दादि योग भी नामसदुश फर्दायक हैँ ।। ४७ ॥ 

तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण रूप पच्वाङ्कमे योगका भी स्थान है । योगः 

द्विविध है । विष्कम्भादि योग तथा आनन्दादि योग । पन्वा ङ्गान्तगंत विष्कम्भादि योग 
ग्राह्य है तथा आनन्दादि योग यात्रादि में विचारणीय रहै । 


 आनन्दादियोगेषु वज्यंघटिकाः, 
ध्वाडक्षे वजर मुद्गरे च पश्चनाडयो गदे नगाः । 
धौम्रे काणे मौसले भूद्रेयं द्वे घटिकाः क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
पद्मटम्बे चतसरस्ता वजंनीया बुधैः सदा । 
रक्नो मृत्युत्पातकाख्नाडयः सर्वा विगताः ॥ ६० ॥ 
सुधा--ध्वांक्ष, व्र ओर मुद्गर नामक योग.में पांच घडी; गदयोग मे सात घड़ी; 
धूसर, काण, मौसल योग में क्रमदाः एक, दो, दो घडी; पद्म, लम्ब में चार-चार घडी 
आदिम त्याज्य है । राक्षस, मृत्यु, उत्पात तथाकाल योगों मे सभी घटिका 
( समस्त मान } त्याज्य हं । 
मुहत्तैचिन्तामणिकार रामाचायं ने भी यही बात अपने मुहृत्तंचिन्तामणि नामक 
ग्रन्थ में ध्वांक्षे वजरं मुद्गरे चेषुनाडचो वर्ज्या वेदाः पद्मलुम्बे गदेऽश्चाः । धौभ्रे काणे 
मौसङे भूदरयं दवं रक्नो मृत्युत्पातकालाश्च सर्वे" ॥ कहा है । 
अथ करणानि 
बवाख्यं बाख्वाख्यं च कौल्वं ततिं तथा । 
गराख्यं पच्चमं तद्रद्‌ वणिजं षष्ठमीरितम्‌ ॥ ६१॥। 
भद्राख्यं सप्तमं चेति करणानि जगुर्बुधाः । 
सुधा-- बव, बाव, कौरव, तति, गर, वणिज तथा भद्रा-ये सात करण 


होते है । 











१२ व्यावहारिक -ज्यौतिषस्षवेस्वे 


चरत्थिरकरणानि भद्रास्थितिश्च 


करणानि ववादीनि सप्त॒ सन्ति चरानि वे॥ ६२॥ 

स्थिराणि शकूनिरचैव चतुरडधिश्च नागकम्‌ । 

किस्तुघ्न इति चत्वारि कथितानि विदांवरः ॥ ६३ ॥ 

कृष्णपक्षचतुदंश्युत्तरार्धात्‌ करणानि तु । 

स्थिराणि विन्यसेदग्रे चलान्यपि ततः क्रमात्‌ ।। ६४ ॥ 

एवं शुक्लाष्टमीपचदश्योः पूर्वाधिगा पुनः । 

एकादरी चतुथ्यस्तु भद्रा स्यादुत्तराधेगा।॥ ६५ ॥। 

कृष्णेऽन्त्याधे तृतीयायां दडाम्यां च सुनिश्चिता । 

पूवधिं सप्तमी शम्भुतिथ्योर्ञेया विपश्चिता ॥ ६६ ॥ 

एकादरमितान्येवं करणानि विनिदिेत्‌ । 

सुधा--वव आदि सात करण चल; शकुनि, चतुराङ्घि, नाग एवं किस्तुघ्न- ये 

चार स्थिर करण हँ । कृष्णपक्षीय चतुदंी के उत्तराधं से स्थिर करणो का, उसके बाद 
चरू कृरणों का क्रमशः विन्यास करं । इस तरह शुक्छपक्ष कौ अष्टमी तथा पूणिमा 
के पूर्वधिं मे ओर एकादशी, चतुर्थी के उत्तराधे में, कृष्णपक्षीय तृतीया, दशमी के 
उत्तराधं एवं सप्तमी ओर चतुदंशी के पूवधिमे भद्रा की स्थिति होतीदहै। इस 
प्रकार उपर्युक्त चर एवं स्थिर करणो के विन्यास से भद्रास्थिति समञ्च । क्रमागत 
भद्रा किसी भी शुभ काये मे गहत है । 


करण-स्वष्टाथं च्छ 


शुक्लपक्ष | कृष्णपक्ष 
१| कि | ब | बा | कौ 
२|बा | कौ |ते | ग 
३ | तं ग व भद्रा 
|| अ | वा 
५| ब |बा |कौ | तं 
६१ को^1/॥त/ | ग, | व 
७| ग. | व. | भद्रा| ब 
८ | भद्रा|ब | बा | कौ 
९ | वा | कौ |तं | ग 
१० | ते | ग |व | भद्रा 
१११ उ || भा 
१२। ब |वा |कौ | तं 
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इस चक्र के देखने से ही मुहृत्तेचिन्तामणि का शुक्टे पूर्वा्धिऽष्टमीपचदश्योभगर- 
कादर्यां चतुर्थ्या परार्धे । कष्णेऽन्त्यार्धे स्यात्‌ तृतीयादशम्योः पूरवे भागे सप्तमीशम्भु- 
तिथ्योः" ॥ यह्‌ पद्य युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है । 


शुभाऽ्युभा भद्रा 


भद्रा क्रमागता त्याज्या स्वेथा श्ुभकमंणि ॥ ६७ ॥। 
उक्रमेणागता भद्रा शुभदा सवेकमंसु। 
दिनि पूर्वाधिगा भद्रा रात्रावप्युत्तराधेगा ।। ६८ ॥ 
क्रमगा खलु विज्ञेया वेपरीत्येऽक्रमागता। 
सुधा- किसी भी शुभ कायं में क्रमागत भद्रा त्याज्य ओौर अक्रमागत भद्रा शुभप्रद्र 
~ 3 के कारण ग्राह्य है। 
दिन के पूर्वाधिगा ओर रात के उत्तराधैगा भद्रा क्रमागत है । इसके विपरीत 
अथात्‌ दिन के उत्तराधंगा ओौर रात के पुवधिंगा भद्रा अक्रमागत होती है । 


पन्चादङ्ःस्कन्धनासकरणे हेतुः 
तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च ।। &९॥ 
पञ्चंतानि विेषेण स्कन्धेऽस्मिन्‌ गदितान्यतः । 
एतत्सम्बद्धविषया अपि वाच्या इहैव वै॥७०॥ 
सुधा-- तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण- येही पाँच विशेषसरूपसे इस 
स्कन्ध मे कहे गये हैँ । इसीलिए इन पाचों से सम्बद्ध विषयों काभी इसी स्कन्ध में 


वणेन करना चाहिए । 
उपर्युक्त पाँच अंगों के कारण ही इस स्कन्ध का पच्वाङ्खस्कन्ध नामकरण किया 


गया है । 


अजय राशयः 


मेषो वृषोऽथ मिथ॒नं ककंसिहौ च कन्यका । 
तुखालिचापनक्राख्याः कृम्भमीनौ च राशयः ॥ ७१ ॥ 
चरस्थिरद्टिस्वभावसंज्ञास्ते तु यथाक्रमम्‌ । 
सुधा--.मेष, दृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, बृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ 
तथा मीन--ये बारह रारिर्यांहै। ये क्रमशः चर एवं स्थिर द्विस्वभावसंज्ञक है। 
जैसे- 
मेष, ककं, तुला, मकर == चर 
वृष, सिह, दृश्चिक, कुम्भ = स्थिर 
मिथुन, . कन्या, धनु, मीन = द्विस्वभाव 








~~ ~क 














१४६ व्यावहारिक-ज्यौ तिषसवस्वे 


अथ नक्षत्रेभ्यो रारिनज्ञानम्‌ 
अश्चिनी भरणी चापि कृत्तिकेकपदान्विता ।॥ ७२॥ 
मेषस्ततः कत्तिकायाः पादत्रयसमन्विता । 
रोहिणी मृगपादाभ्यां युता स्याद्‌ वृषभः पुनः ॥ ७३ ॥। 
आद्रा मृगपदाभ्यां च त्रिभिः पादैः पुनर्वसोः । 
युक्ता हि मिथुनं जेयं पादमेकं पुनर्वसोः ॥ ७४ ॥। 


पुष्याहिचरणेयुक्तं ककंटाख्यमृदीरितम्‌ । 
मघापूर्वापदयुंक्तमुत्तरेकपदं हरिः ॥ ७५॥ 


पादत्रयं तूत्तरायाः हस्तस्य चरणाः समे। 
चित्रायाः पादयुगलमेभिः कन्या प्रकीतिता ॥ ७६ ॥ 
स्वातीचितरासुपादाभ्यां द्वीदापादत्रयेण च।. 
युता तुकाऽथ रोषेण विशाखाचरणेन तु ।। ७७ ॥ 
ज्येष्ठाऽनुराधयोः पादा युक्ता वृश्चिकभं भवेत्‌ । 
मलपू्वेभयोः पादा उत्तरेकपदान्विताः ॥ ७८ ॥ 
धनुरुत्तरपादंस्तु तरिभिः श्रुतिपदाः समे। 
घनिष्ठापादयुगमेन युक्ता नक्र उदीरितः ॥ ७९॥ 


घनिष्ठाडेषपादाभ्यां पूवंभाद्रपदेस्त्रिभिः । 
युक्ताः रतभिषापादाः कृम्भरारिरुदीयते ॥ ८० ॥ 
पूवेभाद्रपदेकेनोत्तरान्तिमिभयोः गाश, । 


युक्ताः स्यादन्तिमो राशिर्मीनाख्य इति राशयः ।॥ ८१॥ 

सुधा-अशिनी, भरणी के चार-चार चरण तथा कृत्तिका का एक चरण मिककर 
मेष राशि है । कत्तिका के अवशिष्ट तीन चरण, रौहिणी के चार चरण ओर मृगशिरा 
केदो चरणसे वृष राशि; मृगरिराके दोष दो चरण, आर्द्रा के चार चरण ओर 
नवसु के तीन चरण से मिथन राशि; पुनर्वसु का शेष एक चरण तथा पुष्य एवं 
आछेषा कै सभी चरण मिलकर ककं राशि है । मघा, पूर्वा कै सभी चरण तथा 
उत्तरफल्गुनी का एक चरण मिलकर सिहं राशि; उत्तरफल्गुनी के शेष तीन, हस्त के 
चार चरण ओर चित्राकेदो चरणसे कन्या राशिदहै। चित्राके दो चरण, स्वाती के 
चार चरण ओौर विशाखा के तीन चरण से तुला राशि; विशाखा के अन्तिम चरण से 
युक्तं जवू राधा तथा ज्येष्ठके सभी चरण से दृश्चिक रारि; मूर तथा पूर्वाषाढ़ के सभी 
चरण ओर उत्तराषाढ़ के एक चरण से धनु राशि; उत्तराषाढ के तीन चरण, श्रवण के 
चार चरण ओर धनिष्ठाकेदो चरणोंसे मकर राशिः; धनिष्ठा के रेष दो चरण, 
रतभिषा के चार चरण ओर पूर्वभाद्रपदा के तीन चरणों से कुम्भ राशि हे। अन्तिम 


राशि मीन पूर्वभाद्रपदा के एक चरण ओर उत्तराभाद्रपदा तथा रेवती के सभी चरणों 
से सिद्ध है। 
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रारिनज्ञान-स्पष्टाथं चक्र 
































व अरिवनी भरणी ` कृत्तिका 
| 
ठरृष , कृत्तिका रोहिणी मृगरिरा 
इदउण ओबबीब्‌ | बेबो 
मृगशिरा आर्द्रा पुनवेसु 
पिषुन | ककि | इष्ठ | केकोह 
क पुनवेसु पुष्य _ | आदकेषा 
हि हुहेहोढ डिड्डेडो 
मघा पूवंफल्गुनी । उत्तरफल्गुनी 
ष्ि | ममीमुमे | मोर्ध्द्‌ | टे 
न्या | उत्तरफल्गुनी हस्त चित्रा ` 
र टोपपि पुष णठ पेपो 
चित्रा स्वाती विशाखा 
= ररि रुरेरोत 
` विशाखा अनुराधा र 
द तो नानीनूने 
धनु मूले पर्वाषाढ 
८ | येयौभमि | घुधफढ. 
उत्तराषाढ श्रवण 
गकर | भोजनजि | खीख्‌सखेखो 
ध घनिष्ठा रातभिषा 
19 गुगे गोसासीसु 
पूवेभाद्र उत्तरभाद्र 
मीन । "दि | इुथक्लन | देदोचचि 


लग्नराश्योः स्वरूपम्‌ 
मेषादीनि तु ङग्तानि द्वादशापि दिने दिने। 
व्यतियन्ति हि तन्मानं भिन्नं भिन्नं स्थले स्थले ॥ ८२॥ 
क्षितिजे क्रान्तिवृत्तीयप्रदेशक्गनाद्‌ बुधैः । 
लछग्नसंज्ञा कृता तद्वत्‌ राशयश्चन्द्रचारतः ।। ८३ ॥ 
नक्षत्रेषु बुधैज्ञेया मेषाया द्वादशेव. ते। 
सृधा- मेष आदि के बारहो ुग्न प्रतिदिनं बीततें हैँ ।. उन लग्नों-का मान, जिसे 
उदयमान कहते है, भिन्न-भिन्न' स्थान मे भिन्न-भित्न होता है। रविधंमणमा्गं- 
स्वरूप क्रान्तिढृत्त प्रदेश प्रवह द्वारा संचालित होने पर क्षितिज में लगने के कारण 


लगन कहलाता है । 
नक्षत्रों मे चन्द्रमा के संचार से मेषादिक बारह राशियां होती है । एक राहि के 





१६ व्यावंहारिक-ज्यौ तिषसववंस्वे 


भोग मे र्गभग सवा दो दिन ल्ग जाते हैँ । अर्थात्‌ सवा दो दिन तक एक रारि रहती 
है, किन्तु एक गन के बीतनेमे दो षंटोंसे कुछ कम या कुछ अधिक समय लगता 
है । अतः लग्न जोर रारियो मे नाम की एकता रहने पर भी बहत ही अन्तर समन्नना 
चाहिए 

दिनराच्रिमाने 


सूर्योदयाद्‌ यावदस्तं दिनमानसुदीयंते ।॥ ८४ ॥ 

तद्ना षष्टिवटिका रात्रिमानं प्रजायते । 

दिनरात्रिमितिस्तुल्या मेषादौ सायने रवौ ॥ ८५ ॥ 

सायनायां च कन्यायां, सायने मकरादिके । 

दिनमानमतीवाल्पं, रात्रिः स्यात्परकाधिका ॥ ८६ ॥ 

ततोऽग्रे खल वधिष्णुदिनं रात्रिः क्षयोन्मुखी । 

अतो बृहदिनारम्भे पव॑ खीष्टधर्मिणाम्‌ ॥ ८७ ॥ 

परमाल्पा क्षपा जेया सायने मिथुने रवोौ। 

दिनं महत्तमं तदत्‌ ज्ञेयं तत्र॒ विदांवरः ॥ ८८ ॥ 
सुधा- सूर्योदय से सूर्यास्तावधिक समय दिन कटलाता है । दिनमान को साठ, 


घटी मे घटाने पर रेष रात्रिमान होता है। क्योंकि दिन-रात्रि की परिभाषा दै 
क्षितिज से ऊध्वेस्थ सूर्यं में दिन ओौर क्षितिज से अधःस्थित सूर्यं में रात्रि । 


सायनमेषादि या सायनकन्यादिस्थ सूयं में दिन-रात्रिमान बरावर, सायन- 
मकरादिस्थ सूयं में दिनमान परमाल्प ओर रात्रिमान परमाधिक, उसके बाद दिन 
वधिष्णु मौर रात्रि क्षयोन्मुख होते हैँ । 
सायनमिथुनस्थ सूयं मे दिन परमाधिक ओौर रात परसमाल्प समञ्ञना चाहिए । 
बृहददिनारम्भ मे ईसादयों का पव होता है । 
पन्चकस्वरूपं तत्र निषिद्धकर्साणि 
प्रसिद्धं पच्चकं ज्ञेयं . धनिष्ठातोऽन्त्यभावधि । 
घधनिष्ठापच्चके त्याज्यं याम्यदिम्गमनं तथा ।॥ ८९ ॥ 
त्रणकाष्ठादिभिगेहच्छादनं वंराकत्तंनम्‌ । 
अन्यच्च गृहसम्बद्धका्यं नारभते जनः ॥ ९० ॥ 
सुधा--धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक पाँच नक्षत्र समाज मे प्रसिद्ध पश्चक 
कहलाता है । इन धनिष्ठादि पांच नक्षत्रों मे दक्षिण दिशा में जाना, त्रण-काष्ठ आदि से 
घरों का आच्छादन करना, बसि काटना आदि गर्हित है । तृण-काष्ठादि मूलक गृहु- 
सम्बद्ध अन्य कार्योका भी आरम्भ लोग इसमें नहीं करते ह । 


पञ्चाङ्कःस्कन्धः १७ ` 


नक्षज्राणासन्धादिसंज्ञा तत्प्रयोजनच्च 


अन्धाक्षो मन्दनेत्रश्च मध्याक्चोऽथ सुलोचनः । 
ज्ञेया हि रोहिणीपूर्वं सप्तवारमनुक्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्धेऽपहूतवस्तूनां शीघ्र लाभोऽपि चान्तिके । 
मन्दे यत्नाच मध्यसंज्ञे श्रुतिर्दूरे, सुलोचने ॥ ९२ ॥ 
न॒श्रुतिर्नोपरुन्धिश्च कदाचिदपि सम्भवेत्‌ । 
सुधा- रोहिणी आदि सात-सात नक्षत्र क्रमशः अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, सध्याक्ष तथा 
सुखोचनाख्य होते हँ । अन्धाक्ष मे खोई हुई वस्तु शीघ्र एवं समीपमें ही प्राप्त हो जाती 
है । मन्दाक्ष में अपहत वस्तु प्रयत्न करने पर मिलती है । मध्याक्च में विनष्ट वस्तु 
प्राप्त नहीं होती, किन्तु दूर मे उसके अस्तित्व कापता चलता है। सुलोचनसंज्ञक 
नक्षत्रों मे विनष्ट वस्तुनतो प्राप्न होती हैया उसके अस्तित्व का कहीं पता चरता है । 
रामाचायं ने भी 0विनष्टार्थस्य काभोऽन्धे' आदि पद्य में यही बात कही है । 


स्पष्टाथं चक्र 


नक्षत्र | 
रो. | पु. |उ-फ- | वि. हण. | घ. | सः | मनम | 6 ध. | रेव. | अन्धाक्ष 


आ. | हस्त | अनु. इ. षा. | श. | अ. | मन्दाक्ष 











मृग. 
आ. | म. | चि. | ज्ये. | अभि. | भा, भर. नल 
ए इक. | सवा. भु. | श्र. उमा. | कर. | 





इति मेथिपण्डितभरीदेवचन्द्रस्नाचिरचिते सविमर्शासुधाव्यास्योपेते 
व्यावहारिक ज्योतिषसवंस्वे प्वाद्धुस्कन्धः समाप्तः । 


२ ्या० 








अथ मुहूतेस्कन्धः 


मूहत्तंषु च योगिन्यास्ताराचनद्रमसोरपि । 
आनुकूल्यं तथा चनद्रदिग्‌वरु शस्तभानि च ॥ १॥। 
योगांश्च विविधान्‌ सिद्धिप्रदान्‌ यामाधेजा घटीः । 
सदसत्तिथिरग्नादिद्ुद्धि ज्ञात्वेव तं दिदोत्‌ ॥ २॥ 
सुधा- मूहूत्तं का विचार करते समय योगिनी, तारा तथा चन्द्रमा की अनुक्ताः 
चन्द्रदिग्बल, प्रशस्त नक्षत्र, विविध सिद्धादि योग, अधं प्रहर, सदसत्तिथि तथा 
लग्नरुद्धि देखकर ही मुहुततं का आदेश करे । 
चन्द्रदिगबलम्‌ 
मेषसिहधनुश्चन््रः पूवेस्यां दिशि संस्थितः । 
याम्ये वृषे तु मकरे कन्यायां च बली स्मृतः ॥ ३॥ 
कुम्भे तुलायां मिथृने प्रतीच्यां पुनरु्तरे । 
मीनवृश्चिकककेषु शशिनो दिग्‌ भवेत्‌ ॥ ४॥। 
सुधा- मेष, सिह तथा धनु का चन्द्रमा पूवे दिशारमे; दृष, मकर, कन्याका 
चन्द्रमा दक्षिण दिशा मे; कुम्भ, तुला तथा मिथुन का चन्द्रमा पश्चिम दिशामे ओर 
मीन, वृश्चिक तथा ककं का चन्द्र उत्तर दिशामे बली होते है। 
ग्रामीण भाषा में भी यह्‌ प्रसिद्ध है- 
मेष सिह धनु पूवं चन्दा दक्षिण कन्था वृष मकरन्दा । 
पश्चिम कुम्भ तुका ओ मिथुना उत्तर ककंट दृश्चिक मीना ॥ 
दक्षिणे सम्मूखे चापि स्थितश्चन्द्रः शुभप्रदः। 
वामपृष्ठगतोऽनिष्टकरो ज्ञेयो विपश्चिता ॥ ५॥ 
सुधा-- सम्मुख या दक्षिण में स्थित चन्द्र शुभप्रद ओर वामपृष्ठस्थ वे अनिष्टकर 
होते है । 
अथ ताराज्ञानं तदसिधानन्च 


जन्मभाद्‌ गणयेदादौ दिनर्धिष्णावधिक्रमात्‌ । 
नवभिश्च हरेच्छेषेनिम्नतारा विनिदिदेत्‌ ॥ £ ॥ 
जन्माख्यसम्पद्‌ विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः । 
वधमेत्रातिमेत्राख्यास्तारा नामसद्‌कफलाः ।। ७ ॥ 





मुहतस्कन्ध ध १९ 


द्वितीयाऽपि चतुर्थी च षष्ठी पुनरथाष्टमी। 
नवमी च शुभा ज्ञेयाऽवशिष्टा न. जुभप्रदा॥.८ ॥ 
तृतीयावृत्तिजनितास्ताराः सर्वाः ` शुभावहाः । 
सुधा-- जन्मनक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिन कर नव (९) सेभागदे, शेष से निम्न 
क्रमानुसार तारा समज्ञं । एक शेष मं जन्मतारा, दो शेष रहने पर सम्पत्‌तारा, तीन 
शेष मे विपत्‌तारा, चार शेष में क्षेमतारा, पाच शेष मे प्रत्यरितारा, छः शेष.में 
साधकतारा, सात शेष मं वधतारा, आठ शेष मे मंत्रसंज्ञक तारा ओौर नव शेष में 
अति्मेत्र तारा समञ्लना चाहिए । इनका फल भी नामसदृश ही होता है । उपर्युक्त 
ताराओों में दुसरी, चौथी, छठी, आख्वीं तथा नवमी तारा शुभप्रद, शेष जन्म, विपत्‌, 
प्रत्यरि तथा वध तारा अद्युभप्रदहोतीदहै। 
तृतीयावृत्तिजनित तारा सभी शुभप्रद होती है। जैसे जन्मनक्षत्र से वर्तमान 
नक्षत्र तक गिनने से अठारह से अधिक होने पर नव (९) से भागदेने पर दो रुन्धि, 
रोष पर से आगत तारा तृतीयाद्त्तिक समञ्षी जायगी । एेसी स्थिति में अश्ुभप्रद भी 
जन्म, विपत्‌, प्रत्यरि तथा वध तारा शुभप्रद ही होगी । जैसा कि किसी ने सरवे तृतीये 
शुभाः" कहा है । अर्थात्‌ तृतीयः पर्याय ( आढृत्ति ) में सभी शुभप्रद ह । 
ताराशान्तिः 
प्रत्यरौ लवणं दद्याच्छाकं दद्यात्‌ त्रिजन्मसु ।॥ ९ ॥। 
गुडं विपत्तितारायां सुवणं निधने स्मृतम्‌ । 
` सुधा- प्रत्यरितारा रहने पर नमक दान से उसकी शान्ति होती है । इसी तरह 
जन्मतारा में शाक, विपत्तितारामें गुड ओर मृत्युतारामें सुवणं दानसे तारा-गान्ति 
होती है । 
चन्द्रानयनम्‌ 
 जन्मरारोवत्तंमानराशि यावत्त या मितिः॥१०॥ 
तावत्सङ्ख्यो भवेच्चन्द्रः शजुभाऽलुभफलप्रदः । 
| रिष्फाष्टतु्यंगोऽनिष्टस्ततोऽन्यत्र शुभप्रदः ॥ ११॥ 
सुधा--जन्मराशि से वत्तंमान राशि तक गिनने से जो संख्या आवे तत्संख्यक 
चन्द्रमा शुभाशुभप्रद होते हैँः। १२, ८, ४ स्थ चन्द्रमा अशुभभ्रद ओर अन्यत्र सभी 
स्थानस्थ चन्द्रमा शुभप्रद होते है । 


जन्मरारितः प्रथमादि रारिगतचन्द्रफलम्‌ 
प्रथमः स्थितिकृत्‌ चन्द्रो द्वितीयश्चा्थंलाभदः। 
तृतीयः ` क्षेमनैरुज्यकरस्तुयं कलिप्रदः ।। १२ ॥ 
पन्चसो ज्ञानददचेव षष्ठो धान्यादिलाभकत्‌ । 
सप्तमो मानदः प्राणसंशयात्माऽष्टमः स्मृतः ॥ १३.॥ .. 





२० व्यावहारिक -ज्यौतिषसवस्वे 


नवमो धनदो नित्यं दशमोऽभीष्टसिद्धिदः। 
एकादशो विजयदो द्वादशो हानिकृन्नृणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुधा- जन्मस्थान से प्रयमस्थानगत चन्द्र स्थितिकर, दुसरा चन्द्रमा धनलभिकर, | 


) 6, 
तीसरा चन्द्र नैरुज्य एवं कल्याणकर, चतुथं चन्द्रमा कलहुकर, पचम चन्द्रमा ज्ञान 
वृद्धिद, षष्ठ चन्द्रमा धन-धान्यादि लाभकारी, जन्मराशि से सातां चन्द्र सम्मानघ्रद,, 
अष्टम चन्द्रमा प्राण को संकट में डालने वाला, नवम चन्द्र॒ नित्य धनलाभकारी, | 
ददाम चन्द्रमा अभीष्ट सिद्धिप्रद, ग्यारहवां विजयप्रद तथा वारहवां चन्द्र॒ हानिकर्‌। 
होते है । अर्थात्‌ चौथा, आठर्वां एवं बारहवां चन्द्रमा अनिष्टकर, देष सभी स्थानगत | 
चन्द्रमा शुभप्रद होते हैं । | 
अच्रापवादः ( प्राचीनोक्तः ) 


अभिषेके निषेकेऽच्प्राशने तब्रतबन्धने । 
गृहप्रवेश यात्रायां चन्द्रो दाद्शगः शुभः ॥ १५ ॥ 
जन्मनश्षत्रगश्चन्द्रः प्रशस्तः सवकर्मसु । 
क्षौरभैषज्यवादाध्वकत्तंनेषु विवजंयेत्‌ । १६ ॥ 
कृष्णपक्षे वुधेज्ञेया ताराशद्धिबेखीयसी । 
शुक्लपक्षे तथा चन््रशुद्धिर्बोध्या बरीयसी ॥ १७ ॥ 
सम्मुखस्ये विधौ सर्वे दोषा नदयन्ति सर्वथा । 
सुधा--राज्याभिषेक, गभाधान, अन्नप्राशन, उपनयन, गृहप्रवेश तथा यात्रामें 
द्रादशस्थ चन्द्रमा शुभप्रद दै । जन्मनक्षत्रस्थ चन्द्रमा सभी कार्यो मे शुभप्रद है, किन्तु 
क्नौरक्म, ओषधिसेवन, वाद-विवाद, यात्रा तथा छेदनकमम--ये जन्मनक्षत्रस्थ चन्द्रमा 
रुभद नहीं हैँ । 
कृष्णपक्ष में तारा बलवती है, किन्तु शुकपक्ष मे चन्द्रमा प्रबल होते हैँ । जंसा 
कि नारद ने कहा है-- कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे बली शशी" । अतः कृष्णपक्ष मे 
ताराशुद्धि ओर शुक्कपक्ष में चन्द्रशुद्धि होनी चाहिए । 
सम्मूख चन्द्रमा हो तो सभी दोष नष्ट हो जते हँ । जैसा कि अन्य ग्रन्थमें भी 
(हरति सकलदोषं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः' कहा गया हे । 
तिथिवारजाः सिद्धियोगा 


शुक्र नन्दा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया ॥ १८ ॥ 
गरौ पूर्णा च विख्याता योगाः सिद्धिप्रदा बुधं: । 
रवौ जया चन्द्रवारे नन्दाऽपि खलं सिद्धिदा ॥ १९ ॥ 
सुधा- शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्रा, शनिवार को रिक्ता, मंगलवार को 


जया, गुरुवार को पूर्णा तिधिर्यां तथा रविवार को जया ओर सोमवार को नन्दा भौ 
सिद्धिप्रद योग कहे गये है । 








मुहतस्छन्धः २१ 


रामाचायेने भी नन्दाचभद्राच जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यः" कहने के बाद 
सितज्ञभौमाकिगुरौ च सिद्धा कहा है । 


तिथिवारजा अमरतयोगाः 
बुधे नन्दा च मन्दे च कुजे भद्रा जया गुरौ। 
पूर्णां रवौ शशाङ्के च भृगौ रिक्ताऽमृतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सुधा- बुध तथा शनि घार को नन्दा, मंगल को भद्रा, गुरुवार को जया, रवि 
तथा सोम वारको पूर्णां ओर शुक्रवार को रिक्ता अमृतसंज्ञक योगकारक है । 


तिथिवारजा मृत्युयोगः 
नन्दा सूये कुजे चैव भद्रा भागंवचन्द्रयोः। 
बुधे जया गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णां तु मूत्युदा ॥ २१॥ 
सुधा- रविवार तथा मंगलवार को नन्दा तिधिर्याँ, शुक्र तथा चन्द्र वार कोभद्रा 
तिथियाँ, बुधवार को जया, गुरुवार को रिक्ता तिथियाँ एवं शनिवार को पूर्णा तिथियाँ 
मृत्युयोगकारक हैँ । 
मूहत्तेचिन्तामणिकार रामाचाये ने भी यही बात कही है; यथा-- 
“नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पूणेसंज्ञाऽधमाऽर्कात्‌' । 
तिथिवारजा अधमयोगाः 


दादरी रविवारे तु सोमे चैकादशी तथा। 
भोमे तु दरामी ज्ञेया त॒तीया बुधवासरे । २२॥ 
गुरौ षष्ठी द्वितीया तु शुक्रे, चाथ शनौ भवेत्‌ । 
सप्तमी सवेकार्याणामारम्भध्वंसकारिणी ॥। २३ ॥ 
सुधा रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगवार को दामी, 
बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया तथा शनिवार को सप्तमी 
सवंविध का्य-ध्वंसकारिणी हैं । 
अन्यत्र भी कहा गया है-- 
्वाददयकंयुता भवेन्न शुभदा सोमेन चैकादशी 
भौमेनाऽपि युता तथैव दशमी नेष्टा तृतीया बुधे । 
षष्ठी नेष्टफलगप्रदा गुरुदिने शुक्रे द्वितीया तथा 
सर्वारम्भविनाशनस्य जननी सूर्यात्मिजे सप्तमी" ॥ 


विमशं- उपर्युक्त सिद्धियोगप्रतिपादक वचनानुसार सोमवार को एकादशी तिथि 
सिद्धिप्रद कही गई है, किन्तु द्वादश्यकंयुता' इत्यादि वचनानुसार एकादशी सोमवार 
को गहत मानी गयी है । यह विचारणीय विषय है । 





| 


| 








२२ यावहारिक-ज्यौतिषसवस्वे 


विशेषः 
एकस्मिन्‌ दिवसे चेत्‌ स्तो योगौ सिद्धामृतौ यदा । 
तदनं दूषितं ज्ञेयं मधुसपिविषं यथा । २४॥ 
सुधा--एक दिन में सिद्धियोग एवं अमृतयोग दोनों पड़ जाये तो वह्‌ दिन 
दूषित ( अद्युभ ) हो जाता है। जसा कि समभाग वाले मधु तथाष्तके संयोग से 
विष की उत्पत्ति हो जाती है । 
नक्षत्रवारजाः सर्वथिंसिद्धियोगाः 
रवौ पुष्याश्चिमूलार्का उत्तरात्रयसंयुताः। 
चन्दरेऽनुराधा श्रवणा रोहिणीज्यमृगास्तथा ।। २५॥ 
भोमेऽश्चिनी कत्तिका चोत्तराभाद्रपदाऽप्यहिः। 
बुधेऽनुराधा हस्ताग्निमृगा अपि च रोहिणी । २६॥ 
जीवेऽ्नुराधा पृष्याश्िरेवत्योऽपि पुनवेसुः । 
रक्रे पुनवैसूर्मेत्रमश्चिनी रेवती मृगः ॥ २७ ॥ 
रनौ ब्राह्ं श्रवः स्वाती ज्ञेयाः सर्वाथंसिद्धिदाः । 
सुधा--रविवार को पुष्य, अश्विनी, मूक, हस्त॒ तथा उत्तरात्रय; चन्द्रवार को 
अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, पुष्य तथा मृगशिरा; मंगलवार को अरिवनी, कृत्तिका, 
उत्तराभाद्रपदा तथा आदलेषा; बुधवार को अनुराधा, हस्त, कत्तिका, मृगरिरा तथा 
रोहिणी; गुरुवार को अनुराधा, पुष्य, अदिवनी, रेवती तथा पूनवंसु; शुक्रवार को 
पूनवेसु, अनु राधा, अरिवनी, रेवती तथा श्रवण; शनिवार को रोहिणी, श्रवण तथा 
स्वाती- ये नक्षत्र सवधिंसिद्धिप्रद हैँ । | 
यह सर्वाथसिद्धिप्रद योग ससूर्यऽकंमूलोत्तरपुष्यदास्रमित्यादि पद्य द्वारा रामाचायं 
ते भी मृहृत्त॑चिन्तामणि मे कहा है । ्‌ 
स्पष्टाथं सिद्धचादिथोगबोधक चक्र 


दिन || रविं सोम | मंगल बुध गुरु रुक्र | रानि 
सिद्धियोग | २।८।१३ |१।६।११ | ३।८।१३ | २।५।१२ १।६।११ [४।१४।९ | 
अमृतयोग (५।१०।१५।५।१०।१५| २।७।१२ | १।६।११ | ३।८।१३ |४।१४।९ |१।६।११ | 
मृत्युयोग | १।६।११ | २।७।१२ | १।६।११ | ३।८।१३ |४।१४।९ |२।७।१२ [५।१०।१५५६ 
अधमयोग | १२ ११ १९ ३ ६ २ ७ 
नक्षत्र- | पुष्य, |अनु., श्रव.| अशिव. [अनु.,ह्‌स्त,अनु.पुष्य.पुन., अनु.| रोहि०, 
वारज | अहिवनी, |रोहि.पुष्य| कृत्ति, | कृत्ति., | अर्वि- | रेव. | श्रव० | 
सर्वा्थ- | मूल, हस्त तथा [उत्तराभा. | मृग., | रेवती | -अर्वि. | तथा |£ 
सिद्धियोग| तथा | मृगशिरा | तथा तथा | तथा | तथा | स्वाती 
उत्तरात्रय आले. | रोहि° | पुनर्वसु | श्रवण 


~ 











मुहतस्कन्धः २३ 
नक्षत्रवारजा अन्ये शभयोगाः | 
पुष्यहस्तोत्तरामूरं रवौ, चन्द्र तु रोहिणी ।। २८ ॥ 
श्रवो मृगशिरार्चापि, कुजे पृष्योत्तरात्रयम्‌ । 
कृत्तिकाऽपि, बुधे वद्धिरमेत्रं वरुण एव॒ च ।। २९ ॥ 
पुष्यः पुनवंसुर्चंव गुरो; राक्रे भगाश्िनी। 
श्रवणः, शनिवारे तु स्वाती तदरच्च रोहिणी ॥ ३० ॥ 
एते हि बुभदा योगा वारनक्षत्रजाः स्मृताः। 
सुधा--रविवार को पुष्य, हस्त, मूक तथा उत्तरात्रय; चन्द्रवार को रोहिणी, 
श्रवण तथा मृगशिरा; मंगलवार को पुष्य, कृत्तिका तथा उत्तरात्रय; बुधवार को 
कृत्तिका, अनुराधा तथा शतभिषा; गुरुवार को पुनवंसु तथा पुष्य; शुक्रवार को पूवं 
फल्गुनी, अरिविनी तथा श्रवण; शनिवार को स्वाती तथा रोहिणी नक्षत्र वारनक्षत्रज 
शुभद योग हैँ । 


नक्षन्नरवारजाः सिद्धामतयोगाः 


रवौ हस्तो गुरौ पष्योऽनुराघधा बुधवासरे ॥३१॥ 
रोहिणी तु शनौ, चन्द्रे मृगो, भौमेऽश्चिनी तथा । 
शुक्रं पूषा यदि भवेद विज्ञैनैक्षत्रवारजाः॥ ३२॥ 
योगा विरिष्टफल्दा ज्ञेयाः सिद्धामृताभिधाः । 
सूधए--रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा, शनिवार को 
रोहिणी, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्विनी गौर शुक्रवार को रेवती नक्षत्र 
पड़ तो विशेष फलप्रद नक्षत्रवारज सिद्धामृतसंज्ञक योग कहे गये हैँ । 
इसी विषय को किसी ने इस प्रकार कहा है-- 
शुस्ते रवौ शशधरे च मृगोत्तमाङ्कु 
भोमेऽरिवनी बुधदिनि च तथाऽनुराधा । 
तिष्यो गुरौ भृगसुतेऽपि च पौष्णधिष्णं 
रोदिण्यथाकंतनयेऽमृतसिद्धमाहुः' ॥ 
नक्षत्रवारजा मृत्युयोगाः 


मैत्रं रवौ, वैश्वदेवं चन्द्रे दातभिषा कुजे ॥ ३३ ॥ 
बुधेऽश्चिनी गुराविन्दुः शुक्रेऽहिः शनिवासरे । 
हस्त एते सप्तयोगा मत्युदाः शगुभर्गाहताः ॥ ३४ ॥ 
सुधा--रविवार को अनुराधा, सोमवार को उत्तराषाढा, मंगल को शतभिषा, 
बुधवार को अरिवनी, गुरूवार को मृगशिरा, शुक्रवार को आदरलेषा ओर शनिवार को 
हस्त--ये सात योग नक्षत्रवारज मूत्युयोग हैँ । 


४ 





२४ व्यावहारिक-उ्योतिषसवस्वे 


इसे रिशुवोधकार ने इस प्रकार कहा है-- 
त्यज रविमनुराधे वैरवदेवं च सोमे 
शतभिषजि च भौमं चन्द्रजं चापि दस्र । 
मृगशिरसि सुरेज्यं सपैदेवे च शुक्र 
रविसुतमपि हस्ते मृत्युयोगाभिधानम्‌' ॥ 


वारदिक्शूलम्‌ 


रनौ चन्द्रे तु पूवेस्यां दक्षिणस्यां गुरौ तथा । 

सूये शुक्र प्रतीच्यां वे उदीच्यां बुधभौमयोः ॥ ३५ ॥ 

दिशाञ्च विशेषेण प्राच्यां मन्देऽग्िकोणके । 

चन्द्रे, गुरो दक्षिणस्यां, बुधे नऋ तिकोणके ॥ ३६ ॥ 

रवौ प्रतीच्यां, शुक्रे तु वायुकोणे, ज्ञभौमयोः। 

उदीच्यां तत्तु विज्ञेयं न गच्छेत्तत्र कोविदः ॥ ३७ ॥ 

सुधा शनि तथा सोम वार को पूवं दिशा में, गुरुवार को दक्षिण दिशा मे, सूयं 

तथा शुक्र वार को पश्चिम दला में ओर बुध तथा मंगल वार को उत्तर दिशा में दिक्‌- 
शल होता है । विदोष रूप से वह्‌ शनिवार को पूव दशाम, सोमवार को अग्नि 
कोण मे, गुरुवार को दक्षिण दिशा मे, बुधवार को नैऋति कोण में, रविवार को 
पश्चिम दिशा में, शुक्रवार को वायव्यकोणमें ओर मंगल तथा बुध वार को उत्तर 
दिशा में दिक्गल प्रयुक्त नहीं जाना चाहिए । 


नक्षत्रदिकशूलम्‌ 


ज्येष्ठामूलभयोरेन््रीमश्िनीपुवेभाद्रयोः । 
याम्यां, तथोत्तरां हस्तभगयोः परिचिमां पूनः ।॥ ३८ ॥ 
रोहिणीपुष्ययोर्नेव गच्छेचक्षत्रश्ूकतः । 
सुधा- ज्येष्ठा तथा मूर में पूवं दिशा, अश्विनी तथा पूवेभाद्रमे दक्षिण दिशा, 
हस्त तथा पूवंफल्गुनी में उत्तर दिशा, रोहिणी एवं पुष्य में पश्चिम दिशा की ओर 
नहीं जाना चाहिए । क्योकि तत्तदिशा में उपर्युक्त नक्षत्र में दिशाशूक होता है । 


यो गिनीविचारः 


प्रतिपत्सु नवम्यां च पूवेस्यां दिशि योगिनी ॥ ३९ ॥ 
अग्निकोणे तृतीयायामेकादश्यां च॒ सा भवेत्‌ । 
पचम्यां च त्रयोदश्यां दक्षिणस्यां दिशि स्मृता ॥ ४० ॥ 
दाददयां च चतुर्थ्या तु नेच्छ त्यां दिशि विश्नूता। 
षष्ट्यां चैव चतुदंश्यां प्रतीच्यां सा त्ववस्थिता ॥ ५१॥ 


मुहतंस्कन्धः २५ 


पणिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे सुनिश्चिता । 

दराम्यां च द्वितीयायामुदीच्यां सा शिवा भवेत्‌ । ४२ ॥ 

अमावास्याऽष्टमीतिथ्योरेशान्यां योगिनी स्थिता । 

योगिनी पावेती प्रोक्ता शुभदा वामपृष्ठगा ।॥ ४३॥। 

दक्षिणे धनहन्त्री च सम्मुखे मरणप्रदा। 

क्वचित्सम्मुखवामस्था योगिनी त्वशुभेरिता ॥ ४४ ॥ 

सुधा- प्रतिपदा तथा नवमीमे योगिनीका पूवेदिशामे निवास होतादहै। 

तृतीया तथा एकादशी मे अग्निकोण मे, पचमी तथा त्रयोदशीमे दक्षिण दिशामे, 
दादरी तथा चतुर्थी मे न्ति कोण मे, षष्ठी तथा चतुदंशी मे पश्चिम दिदा मे, पूणिमा 
तथा सप्तमी में वायव्य कोणमे, दशमी तथा द्वितीया मे उत्तर दिशा मे, अमावास्या 
तथा अष्टमी तिथियों मे ईशान कोण मे योगिनी का निवास होता है। 


योगिनी पावती ही ह, जो कि वामपृष्ठुस्थ रहने पर शुभप्रद होती है । दक्षिणस्थ 
योगिनी धननाशक तथा सम्मुखस्थ वह प्राणघातक होती है । कहीं-कहीं सम्मुख तथा 
वामस्थ योगिनी अश्युभप्रद कही गई है । 
रव्यादिवारे काल्वेलाऽधंयामप्रतिपादनम्‌ 


रवौ तुयः पश्चमश्च चन्द्रे द्वितयसप्तमौ। 

कुजे षष्ठो द्वितीयश्च तृतीयः प्वमो बुधे । ४५ ॥ 

सप्तमश्चाष्टमो जीवे भगौ तुयेत॒तीयकौ । 

रानौ षष्ठादिमान्त्यास्तु दिने व्ज्यधियामकाः ॥ ४६ ॥ 

सुधा रविवार को चतुथं तथा पचम, सोमवार को द्वितीय तथा सप्तम, मंगल 

को द्वितीय एवं षष्ठ, बुधवार को तृतीय तथा पच्चम, गुरुवार को सप्तम तथा अष्टम, 
शुक्रवार को तृतीय एवं चतुथे भौर शनिवार को षष्ठ आदिम तथा अन्तिमि ( अधं- 
प्रहर ) दिन मे त्याज्य हैँ । ( अधंयाम = दिन का अष्टमांश ) 


रात्र्यधेयामप्रतिपादनम्‌ 


रवौ षष्टस्तुरीयश्च चन्द्रे तुर्योऽपि सप्तमः। 
द्वितीयो ननु माहेय बुधे पचमसप्तमौ ॥ ४७॥ 
जीवेऽष्टमः पश्चमश्च तृतीयो भृगुजे रनौ । 
षष्टश्चायान्तिमावधेप्रहरा अशुभा निरि ॥ ४८॥ 
सुधा-- रविवार की रातमें छठा ओर चौथा, सोमवार को चौथा ओौर सातर्वाँ, 
मंगल्का दूसरा मात्र, बुधवार को पांचवां ओर सात्वं, गुरुवार को पांचवां ओर 
आ्ठर्वा, शुक्रवार को तीसरा मात्र तथा शनिवार को छठा, पहला एवं अन्तिम अधै- 
प्रहर रात मे अशुभ अर्थात्‌ त्याज्य है। 








२६ व्यावहारिक-ज्यौ तिषसवस्वे 


इसी बात को किसी ने इस प्रकार कहा है-- 
“रवौ रसाज्धी हिमगौ हयाब्धी द्यं महीजे विधुजे शरागौ । 
गुरौ शराष्टौ भृगुजे त्रतीयं शनौ रसाद्यन्तमिति क्षपायाम्‌' ॥ 
विमशं उपर्युक्त दिन रात्रिगत अधंप्रहुरों मे अधयास तथाकाल्वेला दोनों का 
सम्मिश्रण है । जैसे रविवार को चौथा अर्धयाम ओर पांचवां काल्वेला है । अधंयाम 
जानने का तरीका इस प्रकार है--वामस्तिघ्नोऽष्टभिस्तष्टः. सैकः स्थादधंयामकः' के 
अनुसार .रविवार को वारसंख्या = १। इसे तीन से गणा कर आरुसे भाग देने पर 
रेष = ३ । इसमें एक जोड़ने पर ३-1-१४ -अधयाम । इसी तरह सोमवार को 


् >< दो ते 
उपयुक्त नियमानुकार ^ ~ ` == ह = ऊ ~ च य्ह रुन्धि = ° शेष == ६ । इस 


एक जोडने पर ६-[-१ == ७ - अर्धयामं । इसी तरह-मंगखवार को अर्धंयाम == २, 
बुधवार को = ५, गुरुवार को अर्धयाम = ८, शुक्रवार को अधंयाम = ३, शनिवार को 
अधयाम = ६ । इस प्रकार रव्यादि दिनों मेँ अधंयाम क्रमशः = ४।७।२।५।८।३। ६। 

दिनगत रव्यादि वारो में क्रमशः ५।२।६।३।७।४।१, ८- ये अधंग्रहर काल्वेला 
हे, जिसका आनयन इस प्रकार है- 

आायोऽष्टभागो दिवसाधिपस्य ततः परं षट्‌ परिवत्तंनेन । 
यस्मिन विभागे रविजस्य वेखा सर्वेषु कार्येष्वधमा भवेत्‌ सा ॥ 

इसके अनुसार आदिम अष्टमांश दिनेश का, उसके बाद द्वितीय अष्टमांश का अधिप 
दिनेश से षष्ठ, पुनः उससे ष्ठ का तृतीय अष्टमांश; इस तरह शनि का जो अष्टमांश 
हो वही काल्वेला कहलाता है, जो सभी श्ुभकार्यो में निन्् है । जैसे रविवार को 
मथम अष्टमशिश रवि स्वयम्‌, ततः पर रवि से षष्ठ शुक्र दवितीय अष्टमाशिश, पुनः शुक्र 
से षष्ठ बुध तृतीयाष्टमारेश, बुध से षष्ठ सोम चतुथं अष्टमांशेश तथा सोम से षष्ठ शनि 
प१चम अष्टमाडेश ( अरधंप्रहरेश ) हए । अतः रविवार को पञ्चम अधंप्रहुर, 
जिसका अधिप शनि है, वही काठ्वेला सिद्ध हुमा । इसी तरह सोमवार को प्रथम 
भध्रहरेशा दिनाधिप सोम द्वितीय अधप्रहरेश सोम से षष्ठ शनि, अतः दसरा अरधंपरहुर 
सोमवार को काल्वेा सिद्ध हुआ, जो सभी श्ुभकार्यो मेँ निन्य है । मंगलवार को 
प्रथम अधप्रहरेशा मंगल स्वयम, दितीय अधंप्रहरेशच मंगल से षष्ठ रवि, तृतीय अर्धप्रहरेश 
रवि से षष्ठ शुक्र, चतुथं अधश्रहरेश शुक्र से षष्ठ बुध, पचम अरधंप्रहरेश बुध से सोम, 
पष्ठ अधब्रहरेश सोम मे षष्ठ शनि । अतः यही मंगलवार को काल्वेला, जो रुभकायं 
मे निन्यहै, सिद्ध हुमा । इस तरह आगे भी जानना चाहिए । अतः रव्यादि वारो मे 
कालवेखा = ५।२।६।३।७।४ तथा १, ८ । 


रात्रिगतकाल्वेलानयनम्‌ 


तथा निशायां वसुभाग आद्यस्ततः परं वै शरवत्तंनेन । 
यस्मिन्‌ विभागे रविजस्य वेला शुभेषु कायेंष्वखिटेषु निन्याः ॥ ४९ ॥ 








मुह्तस्कन्धेः २७ 


सुधा--इसके अनुसार प्रथम अधंप्रहरेश दिवाधिप, ततः पर द्वितीयादि अधेप्रहरेश 
पाच-्पांच दिनों के बाद का समज्ञना चाहिए । इस प्रकार शनि की वेला काल्वेला जो ` 
सभी श्युभकार्यो मे निन्य होता है । जैसे रविवार को प्रथम अधंप्रहरेश रवि स्वयम्‌, 
द्वितीय अधंप्रहुरेश रवि से पश्वम गुर, तृतीय अधंप्रहरेश गुरु से पचम सोम ओौर चतुर्थं 
अधेप्रहरेश सोम से पम शुक्र हए । पश्चम अधं प्रहरेश शुक्र से पचम मंगर ओर षष्ठ 
अधंप्रहरेश मंगल. से पश्चम शनि हुए । अतः शनि की काल्वेला छटा अरधंप्रहुर 
रविवार की रात में हुई, . जो सर्वथा शुभकार्यं में त्याज्य है। इसी तरह रात्रिगत 
रव्यादिवारों मे. काल्वेला क्रमशः ६।४।२।७।५।३।१।८। 


| यात्रामुहूर्ताः 

सवेदिग्गमने रास्ताः मृगारिवश्रवणाः स्मृताः । 
सर्वसिद्धिकरः पृष्यो विद्यायां च गुख्यंथा ॥ ५० ॥ 
आर्द्राऽऽ्दलेषोत्तराद्री शमघायमकृशानवः । 
पुनवेसुकरज्येष्ठा मूखेन्दुश्रुतिरेवती ॥ ५१ ॥ 
पुष्याऽनुराधाः क्रमशस्त्याज्याः शस्तास्तथेतर- 

क्ाणि सन्ति मध्यमानि षष्ठीयुग्‌ द्वादशीं तथा ॥ ५२॥. ` 
रिक्तां पर्वाणि च सदा वजंयेन्मीनकन्यके । 

तुला मन्मथरग्नानि शुभानि गमने पूनः ॥ ५३॥ ` 
दिगूढ्रारलग्नं रृद्धश्वाष्टमदादरमृत्तमम्‌ । 

स्त्रीणां तु गमने राहोर्वामपृष्ठत्वमीहितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गमनागमनं नेव कार्यं स्त्रीणां विशेषतः। 

पौषे भाद्रे तथा चैत्रे आपाते स्वैरमाचरेत्‌ ॥ ५५.॥ 
जन्मताराऽष्टमस्थेन्दौ सडक्रान्तौ सूर्यगे विधौ । 
 भद्रागण्डान्तरिक्तासु षष्ठयां नेव व्रजेद्‌ बुधः ।॥ ५६ ॥ 
ताराचन्द्रमसोः -शृद्धाविन्दौ  सम्मुखदक्षिणे । 
सिद्धाऽमृताभिधे योगे गमनं निदिशेत्‌ सदा ॥ ५७ ॥ 
सवेदिग्गमनार्हृषु भेषु वामोऽपि पृष्ठगः | 
चन्द्रस्तु शुभदो ज्ञेयो नात्र कायां विचारणा ॥ ५८ ॥ 
मासादावपि मासान्ते यात्रा नैव बुभप्रदा। 
सररमुखस्थः शरी सर्वान्‌ दोषानपि विनाशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


सुधा--अरिवनी, श्रवण, मृगशिरा तथा पष्य--ये नक्षत्र सववेदिग्गमनाहं है । 


आर्द्रा, आद्रेषा, उत्तरात्रय, विशाखा, मघा, भरणी तथा कत्तिका--ये नक्षज्र 
- मे त्याज्य रहै । . 
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पुनवेसु, हस्त, ज्येष्ठा, मुल, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, अरिवनी, पुष्य तथा 
अनुराधा ये नक्षत्र यात्रा मे प्ररास्त हैँ । शोष नक्षत्र मध्यम ह । 
षष्ठी, द्वादरी, रिक्ता ( ४।१४।७ ) तिथियाँ तथा पवे यात्रा मेँ वजित हैँ । मीन, 
कन्या, तुला तथा मिथुन रग्न शुभप्रद हैँ । दिगृद्राररग्न तथा यात्राकाकलिक रग्न से 
अष्टम तथा दादश का विद्युद्ध ( प्रहुरहित ) रहना उत्तम है । 
स्त्रियों के गमनागमन मे राहु का वाम या पृष्ठस्थ होना आवश्यक है। पौष 
भाद्र तथा चंत मे अर्थात्‌ धनु, मीन, सिह के सूयं मे स्त्रियों का आना-जाना विशेषतः 
त्याज्य है । किन्तु आपात स्थिति में स्वेच्छानुसार यातायात किया जा सकता है । 
जन्मतारा, अष्टम चन्द्रमा, संक्रान्ति, अमावास्या, भद्रा, गण्डान्त, रिक्ता 
( ४।१४।९ ) तथा षष्ठी तिथियाँ यात्रा में त्याज्य हैँ । तारा चन्द्रमा की शुद्धि, चन्द्रमा 
के दक्षिण या सम्मुखस्थ रहना सिद्धियोग या अमृतयोग यात्रा में प्रशस्त है । 
सवेदिग्गमनाहं नक्षत्रों मे वाम या पृष्ठस्थ भी चन्द्रमा शुभप्रद रैँ। मासादि 
तथा मासान्त में यात्रा निषिद्ध है । सममुखस्थ चन्द्रमा रहने पर सभी दोष नष्ट हो 
जाते हँ । जसा कि किसी ने कहा है-- 
"हरति सककदोषं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः' । 
विमशं-सवेदिग्गमनाहं नक्षत्रों मेँ रेवती का भी समावेश कहीं-कहीं दीखता है, 
किन्तु रेवती का पचक ( भदवा ) मे समाविष्टहोने के कारण दक्षिण दिशा की 
भोर जाना निषिद्ध है; फिर उसकी सवेदिग्गमनाहैता कैसे सम्भव है? 
राहोदिगृज्ञानम्‌ 
वृश्चिकादि त्रयेऽकऽगोः पूवेस्यां दिि संस्थितिः । 
कुम्भादित्रितयेऽकं तु दक्लिणस्यां दिशि स्फुटा ॥ ६० ॥ 
वृषादित्रितयेऽकं सा पश्चिमस्यां दिशि स्मृता । 
सिहादित्रितये शेषे राहोरुत्तरगा स्थितिः ।॥ ६१॥ 
सुधा--वृश्चिक-धनु-मकरस्थ सूयं में राहु ( काल ) का पूवं दिशा मे, कुम्भ, मीन, 
मेषगत सूरय में दक्षिण दिशा में, वृष-मिथुन-ककंस्थ सूयं में पश्चिम दिशा में, शेष 
सिहादित्रितयस्थ सूयं मे उत्तर दिशा में राहु का निवास होता है। 
विवाहभहुततं विवक्षुस्तत्र मेकापकविचारः 
जन्मनक्षत्रतः कन्थावरयोविमृेद्‌ गुणान्‌ । | 
गुणाधिक्ये तयोः पारस्परिक जीवनं सदा ॥ ६२॥ 
स्नेहसौहादंसम्पन्नमन्यथा कट्तामयम्‌ । 
सुधा-- कन्या तथा वर के जन्मनक्षव्ोंसे गुणोंका विचार किया जाता है। 
दोनों मेँ गुणाधिक्य होने पर पारस्परिक जीवन सदव स्नेहु-सौहादंपुणं रहता है । 
गणाल्पता मे जीवन कटूतापू्णं होता है । 
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अष्टविधगुणाः 


वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहुमेत्रकस्‌ ।। ६३ ॥ 
गणमैत्रं भकटं च नाडी चैते गुणाधिकाः। 
सुधा-- वणे, वद्य, तारा, योनि, ग्रहमैव, गणमैत्र, भकरट तथा नाडी--इन आणों 
मे क्रमशः एकाधिक गुण होते हैँ । जसे वणे का=१, वश्य कार, तारा का=३, 
योनि का = ४, ग्रहरमैत्र का == ५, गणमेत्र का ६, भकुट का = ७, नाड़ी का=८। 
उपर्युक्त "वर्णो वर्यं तथा तारा' आदि पद्य मृहूत्तचिन्तामणि का हे । 
तन्न वर्णास्तद्गुणाश्च ` 


मीनवृश्चिकनक्रास्या विप्रा एभ्योऽग्रिमा नृपाः । ६४ ॥ 

नृपाग्रे तु त्रयो वैश्यास्तदग्रे शद्रराशयः। 

वरवर्णाद्‌ वधूवर्णो विशिष्टो न प्रशस्यते 11 ६५ ॥ 

समे हीने वधूवणं गुण एक उदीरितः 

वरवणे वधूव्णद्धीने शून्यं गुणो भवेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 

सुधा- मीन, वृश्चिक तथा ककं रारिरयां ब्राह्मण वणे; इन तीनों को अग्रिमस्य 
रारि्यां अर्थात्‌ मेष, धनु, सिह क्षत्रिय वर्णै; दृष, मकर, कन्या राशियां वैदयवणं 
मौर मिथुन, कुम्भ, तुला रारियां शुद्रवणं हँ । वरव्णं से कन्यावणे विशिष्ट हो 
तो शुभप्रद नहीं है । दोनों का वणं समान या वधूवणे वरवणे से हीन हौ तो एक गुण, 
अन्यथा वधूवणे से वरवणे के हीन होने पर शन्य गुण होता है । 
स्पष्टाथं चक्र 
वरस्य 
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वश्यगुणाः 
हित्वा सिहं नराशीनां सवं वर्या भवन्ति हि । 
अलि हित्वा सिहवश्या नराश्चापि भवन्ति वे ॥ ६७ ॥ 
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वश्यावश्यपरिज्ञानं जेयं तु व्यवहारतः। 
वनेचरा जलचरा द्विपदाश्च चतुष्पदाः ॥ ६८ ॥ 
कोटाश्च, राशयो ज्ञेया गुणांस्तद्वशतो ददेत्‌ । 
सहो वनेचरः कीटो वृश्चिकोऽन्ये चतुष्पदाः ॥ ६९ ॥ 
द्विपदा वा जलचरा राशयः कीत्तित। बुधैः । 
स्ववर्गे हो गुणा एक ओदासीन्ये खमन्यदा । ७० ॥ 
सहस्य द्िचतुष्पार्दैरलिना वा यथोच्यते । 
द्विचतुष्पदयोर्वारिचरैरर्धं गुणाः स्मृताः ॥ ७१॥। 
सुधा--सिहातिरिक्त सभी जन्तु नररारि के वद्य हैँ । विच्छ के अतिरिक्त सभी 
( मनुष्य भी ) सिह के वर्य हैँ। वदयावद्य का परिज्ञान व्यवहारसे ही समज्लना 
चाहिए । सभी राशियां वनचर, जलचर, द्विपद, चतुष्पद तथा कीट -इन पांच वर्गो 
मे विभक्त हैँ । जैसे सिह = वनचर, इश्चिक = कीट ओर अन्य राशियां द्विपद, चतुष्पद 
तथा जलचर कही गहू है । 
स्ववगे मेदो गुण, ओौदासिन्य में एक गुण, अन्यथा ( शात्रव ) मे शून्य गुण 
` समज्ञना चाहिए । जसे सिह राशि वाले का द्विपद, चतुष्पद या वृश्चिक राशियों के 
` साथ शून्य गुण कहना चाहिए । द्विपद या चतुष्पदो के साथ जलचर राशियों का 
आधा गुणदहोताहै। 
स्पष्टाथं चक्र 
वरस्य 
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तारागुणाः 
कन्यरक्षाद्‌ वरभं यावत्‌ कन्याभं वरभादपि। 
गणयेन्नवहूच्छेषे त्रिपखनगसमस्मिते ॥ ७२ ॥ 
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एकतस्तत्र॒सार्धेकमिता . उभयतः पुनः । 
दून्यं चयो गणाः रेषे पूर्वोक्तिभ्यः परे स्मृताः ।। ७२ ॥ 
सुधा-कन्या-जन्मनक्षत्र से वर-जन्मनक्षत्र तक तथा वर-नक्षत्र से कन्या-नक्षत्र 
तक गिन करनौसे भाग देने पर तीन, पांच, सात शेष में डेढ गुण कहना. चाहिए । 
रोषमेवे ही उपर्युक्त | तीन, पचि, सात शेष हों तो शून्य गुण, अन्य शेष में तीन गुण 


होते ह । 


स्पष्टाथं चऋ 
वरस्य 
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नक्षत्राणां योनयो योनिगुणाश्च 


अदिवन्यादिकभानां तु योनयोऽश्चादयो मताः। 
शतताराऽश्चिनीयोनिरश्वोऽन्त्ययभयोगेजः ॥ ७४ ॥ 
कृत्तिकापृष्ययो मेषे रोहिणीमृगयोरहिः । 

आदद्रामूरुभयोः श्चा च ` मार्जरिोऽदितिसापंयोः ॥ ७५ ॥ 
गौरथेम्णबुध्न्यभयोर्महिषोऽनिहस्तयोः । | 
सिहोऽजपादुवासवयोः वानरः श्रवणाम्बुनोः ॥ ७६ ॥ 
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नकूखो वेश्वाभिजितोमंगो च्येष्ठाञ्नुराधयोः । 
मूषकः पूवेमघयोर्व्याघ्रश्चित्राविदाखयोः ।॥ ७७ ॥ 
महावेरे गणाः शून्यं वैरे त्वेकः समे द्यम्‌ । 
मत्रे त्रयोऽतिमेत्रे तु चत्वारः समुदीरिताः । ७८ ॥ 
वेरमेत्रसमत्वादि विज्ञेयं व्यवहारतः । 


सुधा--अदिवन्यादिक नक्षत्रों कौ योनि अरव आदि कही गई है। अरिवनी 
तथा शतभिषा को योनि अद्वहै। रेवती तथा भरणी की योनि हाथी, कृत्तिका तथा 
पुष्य की भेड़ा, रोहिणी तथा मृगशिरा की सपे, आर्द्रा तथा मूल की कुत्ता, पुनर्वसु तथा , 
आर्लेषा को मार्जार, उत्तराफल्गुनी तथा उत्तराभाद्रपदा की गाय, स्वाती तथा हस्त . 
की महिष, पूर्वाभाद्रपदा तथा धनिष्ठा की सिह, श्रवण तथा पूर्वाषाढा की वानर, | 
उत्तराषाढा तथा अभिजित्‌ की नकुल, ज्येष्ठा तथा अनुराधा की हरिण, मघा तथा पूर्वा 
फल्गुनी को मूषक ओर चित्रा तथा विशाखा की व्याघ्र योनि होती है। 

उपर्युक्त योनियों मे महावर रहने पर शून्य गण, वैर रहने पर एक गुण, सम- 
स्थितिमेंदो गण, मत्र्य में तीन गुण तथा अतिमैव्यमें चार गुण होते हैँ । 


वैर, मित्रत्व, समत्व आदि व्यवहार से समज्ना चाहिए । 
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ग्रहसमेत्यादि तद्गुणाश्च 
रवेभौमेन्दुगुरवः युहूदः शशिजः समः !। ७९ ॥। 
रात्र्‌ भृगरशनी जेयो, दाशी रात्रुविवजितः। 
सूयेन्दुजौ हि तन्मित्र सर्वेऽन्ये समतासिताः । ८० ॥ 
भोमस्याकन्दुगुरवः युहदोऽरिर्बधः, ससौ । 
सितार्की, ज्ञस्य सन्मित्रे सूयंशुक्रौ, शदी त्वरिः ॥ ८१॥, 
दोषाः समा हि विज्ञेया गुरोः शत्र सितेन्दूजौ । 
समः शनिः शेषखेटाः सुह्‌दस्तस्य कीत्तिताः ।॥ ८२ ।। 
भृगोः सौम्याकजौ मित्रे, समौ कुजगुरू त्वरी । 
रोषौ, शनेर्बुधसितौ मित्रे, सध्यो गुरुः परे ॥ ८३ ॥ 
रात्रवो गदिताः बखेटमित्रामित्रत्वमीरितम्‌ । 


सुधा--सूये के मंगल, चन्द्रमा तथा गुरु मित्र, बुध सम ओौरं शुक्र-रानि शत्रु होते 
है । चन्द्रमा के शत्रु कोई नहीं हैँ । सूये-बुध मित्र है, शेष ग्रह समहं । मंगल के सूर्य, 
चन्द्र तथा गुरु मित्र, बुध शत्रु ओर शुक्र-रनि समह । बुध के सूयं-शक्र मित्र, चन्द्रमा 
दात्र तथा रेष ग्रह समहं । गुरुके बुध-शुक्र शत्रु, शनि सम तथा शेष ग्रह॒ मित्र हैँ । 
शक्र के बुध तथा रानि मित्र, मंगर तथा गुरु सम ओर शेष सूये-चन्द्र रात्र होते हैँ । 
रानि के बुध, शुक्र मित्र, गुरु सम ओर शेष ग्रह॒ शत्रु हैँ । 
क्ये मेत्ये च विज्ञेया जन्मक्षस्वामिनोद्धयोः। ८४ ॥ 
गणाः पञ्च च चत्वारः सममेत््यपरिस्थितौ। 
त्रयो गुणाः दयोः साम्ये, गुणेको मैत्यशात्रवे ॥ ८५ ॥। 
समवेरे त्वधेमाच्रमन्योन्यं शात्रवे तु खम्‌ । 
सुधा--कन्या-वर के जन्मनक्षत्रस्वामी यदिषएक टो या दोनोमें मित्रता होतो 
पचि गुण, एक का दूसरे से समत्व ओौर दूसरे का प्रथमसे मैत्यहो या दूसरे से प्रथम 
का समत्व ओर प्रथमसे दूसरेकार्मैत्य हो; दोनों स्थिति में चार गुण, दोनों में समत्व 
हो तो तीन गुण, दोनों मे मित्रत्वं तथा शत्रुत्वं रहने पर एकं गुण, दोनों मे समत्व 
तथा शत्रुत्व होने पर आधा गुण तथा दोनों में परस्पर शत्रृता रहने पर शून्य गुण 
होता है । 


रक्षोऽमरनरगणा गणगुणाश्च 


मघाऽऽदकेषा धनिष्ठापि ज्येष्ठा मूलं च वारुणः ।। ८६ ॥ 
चित्रावह्भिविशाखाश्च रक्षोगणगताः स्मृताः । 


पूर्वोत्तिरात्रयब्राह्मभरणीशा नगामिनः ॥ ८७ ॥ 
मेत्रादितिम्रगस्वातीहस्तपुष्याश्िनोऽभिजित्‌ । 
, रेवतीश्चरवणाश्चापि देवतार्गैणगा मताः ।॥ ८८ ॥। 


३ श्या० 
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स्पष्टाथं चक्र 
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स्वगणे षड्गुणाः पच्च देवमानवयोरपि । 
देवराक्षसयोरेको  रक्षोमनुजयोस्तु खम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सुधा--मघा, आद्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, चित्रा, कत्तिका ओौर 
विशाखा-- ये नक्षत्र राक्षसगण हैँ । तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी तथा 
आद्रा मनुष्यगण हैँ । अनुराधा, पुनवंसु, मरगशिरा, स्वाती, हस्त, पुष्य, अरिविनी, 
अभिजित्‌, रेवती तथा श्रवण- ये नक्षत्र देवगण हैँ । 
स्वगण में छः गुण, देवता तथा मनुष्य में पांच, देवता एवं राक्षस मे एक गण, 
राक्षस ओर मनुष्य में शून्य गुण होते है । 
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& 
भक्टं तद्गुणाश्च 


षडष्टके मृतिजेयाऽपत्यहा निनेवात्मजे । 
द्विद्वादशे तु दारिद्रचमन्यत्त शुभकृत्तयोः॥ ९० ॥ 
रुभे भकृटे स्युः सप्त गुणा असति खं स्मृतम्‌ । 
सुधा--वर की जन्मराशि से कन्या कौ जन्मरारि तक ओर कन्या की जन्मराशि 
से वर की जन्मरारि तक गिनने पर छः, आठ कौ स्थिति मे मृत्यु, नौ, पांच की स्थिति 
में सन्तानक्षय ओर दो तथा बारह की स्थिति में दरिद्रता होती है। अन्यथा अर्थात्‌ ` 
एक की जन्मराशि दुसरे की जन्मराशिसे तीन ओर दूसरे की जन्मराशि पहके की 
जन्मराशि से ग्यारह रहै या दोनोंमें चार, दद्य की स्थितिमें ओर सात-सातकी 
स्थिति में सौख्य सम्ञना चाहिए । जैसे मेष-कन्या में या मेष, वृश्चिक में षडष्टक 
सिंह-धनु मे नवात्मज ओौर मेष-दष में द्वि-द्वादश स्थिति होगी । श्युभ भकट मे सात 
गुण, अन्यथा शुन्य गुण होते हैँ । 
स्पष्टाथं चक्र 





नाउयस्तद्युणाश्च 
नाडचयस्तिखरस्तु विज्ञेया आदिमध्यान्त्यसं्ञिकाः ॥ ९१॥ 
नाडयैक्ये खं गुणा, भि्रनाडचामष्टौ सुनिश्चिताः । | 
 ज्येष्ठा्द्रामूहुस्ताश्चिरततारापुनवंसु :: . :॥९२॥..: 


1 





| 
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उत्तराफल्गुनिकाः पूवंभाद्रयुक्तास्तु चादिमा । 
मध्या पुष्यमृगत्वाष्ट्‌वसुमं त्रभगान्त्यकाः ॥ ९२३ ॥ 
पर्वाषाढोत्तराभाद्रपदा, अन्त्याऽवशिष्टकैः । 
एवमष्टविधानां तु गणानां योगमानयेत्‌ ।। ९४ ।1 
गणा अष्टादडभ्योऽल्पा निन्या मध्या तु विशतिः । 
उत्तरोत्तरतो जेयाः शस्ता विडातितोऽधिकाः ॥ ९५ ॥ 
उत्तमोत्तमकोरिस्था सप्तविशतितोऽधिकाः । 


सृधा--आदि, मध्य तथा अन्त्य संज्ञक तीन नाडियाँ होती है । कन्या एवं वर 


दोनों का जन्मनक्षत्र यदि एक ही नाड़ीगत हों तो रून्य गुण ओर दोनों के नक्षत्र भिन्न- 
भिन्न नाडीस्थहो तो आठ गण होते है । 

ज्येष्ठा, आद्रा, मूल, हस्त, अरिवनी, शतभिषा, पुनवयु, उत्तराफल्गुनी तथा पूरवं- 
भाद्र-ये नक्षत्र आदिनाडी हं । 

पुष्य, मृगरिरा, चित्रा, धनिष्ठा, अनुराधा, पूवेफल्गरुनी, भरणी, पूर्वाषाढ्‌ तथा 
उत्तराभाद्रपदा ये नक्षत्र मध्यनाडी हैँ । अवरिष्ट नक्षत्र अन्त्यनाडी ह । 


स्पष्टाथं चकर 


नाऽ | जा० | मऽ अन्त्य 











इस प्रकार उपर्युक्त वणे, वश्य आदि अष्टविधों का योग कर । योग यदि अठारह 
से कम हो तो निन्द्य गुण सम्ञे । बीस गुण मध्यम जौर बीस से अधिक गुण प्रशस्त 
माना गया ह । उत्तमोत्तम कोटि का गुण सन्ताईस से अधिक समन्ना जाता है । 

विसशं -वर-वधू के परिणय में मूख्यतः दो बातों पर विशेष विचार किया जाता 
हे । पहली बात यह कि दोनों का परिणय सौहादैपूणं तथा सुखमय होगा कि नहीं ? 
इसीलिए अष्टविध गुणों का आनयन कर अठारह से अल्प म अनभिवाच्छित, बीस 
तक मेँ मध्यम ओौर बीस से अधिक मे पूणं सौहार्दपूणं एवं सौख्यकर कहा गया है । 
अल्पगुण मे पारस्परिक सौहादं की कमी ओर अधिक गुण मे दोनो का जीवन सुखमय, 
उसमें भी सत्ताईस से अधिक गुण में दोनों मे पणं सौहादं तथा सौर्य समञ्लना चाहिए । 
अतः गुण-विचार से वर-वधू का पारस्परिक स्नेह-सौहादे का बोध किया जाता दहै। 

दूसरा तथा जावरश्यक विचारणीयः विषय है--दोनों की जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहोंसे 


सुहुतंस्कम्धः २३७ 


यह्‌ जानने का प्रयास कि वर-वधृस्थ ग्रह॒ एक-दूसरे के घातक तो नहीं हैँ ? वस्तुतः यही 
विचार विद्ञेष महत्त्वपूणं है । इसके किए जन्मकुण्डली के कुछ स्थानों मे पापग्रहो 
का रहना, विशेषतः शनि-मंगल का होना अधिक अनिष्टकर होता है । मंगल के रहने 
से मंगला वर ओर कन्या की कुण्डली में तत्तत्स्थानों में मंगल के रहने से मंगरी कन्या 
कही जाती है । इसका विवेचन पूणेरूप से आगे किया जायेगा । 
अन्य विचारणीय विषय सन्तान, भाग्य तथा आयुभी होते ह। साधारणतः 
विवाह के समय दोनों की कुण्डली के अनुसार सन्तानादि का भी विचार कर खया 
जाता है । 
| व्णपरत्वेन दोषविशेषास्तत्परिहारश्च 
नाडीदोषो ब्राह्मणानां वणंदोषो हि भूभुजाम्‌ ।। ९६ ॥ 
विशां तु गणदोषः स्याद्यो निदोषोऽङ्घ्िजन्मनाम्‌ । 
विशेषान्ननु विज्ञेयाः परिहारांश्च चिन्तयेत्‌ ।॥। ९७ ॥ 
नक्षत्रैक्ये रारियुग्मे रादयैक्ये भिन्लभेऽथवा । 
नाडीदोषो गणानां च दोषो नैव प्रजायते । ९८ ॥ 
नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभं सवेमूदीरितस्‌ । 
सुधा- ब्राह्मणों के लिए नाडीदोष, क्षत्रियो के किए व्णदोष, वैश्यो के किए 
गुणदोष ओौर शूद्रो के लिए योनिदोष विशेषरूप से होते हैँ । इन दोषों का परिहार 
निम्न स्थितिमेहो जातादहै। 
दोनों ( कन्या-वर ) का नक्षत्र एक हो ओर राशियां भिन्न-भिन्नहों या दोनों 
की राशि एक किन्तु नक्षत्र भिन्न-भिन्नहों तो नाडीदोषया गणदोष नहींहोते दहं। 
नक्षत्रों कौ एकता किन्तु चरणों की भिन्नता मे सब कुछ शुभप्रद माना गयादहै। 
मूहृत्तेचिन्तामणिकार ने भी नक्षत्रेक्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌" कहकर उपर्युक्त 
बात की पृुष्टिकीहै। 
विवाहे हयोजेन्माद्धचक्रे प्रहस्थित्या शुभाऽयुसविचारः 


अथ जन्मा द्धचक्रस्थम्रहेश्चिन्त्या विशेषतः ।। ९९ ॥ 
मारकाः साधका यीगाश्चिरायुष्यसुतप्रदाः । 
हयोरेवं  विचिन्त्येव विवाहमनुमोदयेत्‌ ।॥ १०० ॥। 
सुधा- दोनों ( कन्या-वर ) के जन्माङ्कचक्रस्थ ग्रहों के दारा मारक, साधक 
चिरायुष्यकारक तथा पुत्रकारक प्रहोंको देखकर ही दोनों के परिणय का अनुमोदन 
करना चाहिए । 
लगने व्यये च पाता जामित्रे चाष्टमे कुजः। 
कन्याजन्माङ्कचक्रस्थो भर्तारं नाडयेत्तथां ॥ १०१ ॥ 
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भत्तंजन्माद्धचक्रस्थः स हि कन्याविनाशकः । 
उभयो जन्मकुण्डल्यामुक्तेषु भवनेषु चेत्‌ ॥ १०२ ॥ | 
कुजोऽथवा शनिस्तहि भोौमदोषो न जायते । 
| ` उभयोरेककुण्डल्यामुक्तेषु भवनेषु वं ।। १०३ ॥ 
कश्चित्‌ पापो भवेत्सोऽपि जायते परदोषहृत्‌ । 
सुधा-- रग्न द्वादश, चतुथे, सप्तम तथा अष्टम भवन में स्थित मंगल एक-दूसरे 
का घातक होता है अर्थात्‌ कन्या की कुण्डली में उपर्युक्त स्थानस्थ मंगल पतिके लिए 
घातक ओौर वर की कुण्डली मे उपर्युक्त स्थानस्थ मंगर कन्या के लिए घातक होता 
है । एेसा वर मंगला ओर कन्या मंगली कहै जाते हैँ । | 
दोनों की कुण्डली के उपर्युक्त स्थानों मे शनि या मंगल रहै अर्थात्‌ वर को. 
कुण्डरी के उपर्युक्तं स्थानों मे मंगल याशनिमेसे कोई भी रहे, तो कन्या-कुण्डलीगत 
ग्रहजन्य दोष वर को नहीं होता । इसी तरह कन्या कौ कुण्डली के उपर्युक्त स्थानों 
मे मंगर या शनि रहै तो वर-कुण्डटीस्थ ग्रहप्रयुक्त दोष कन्या को नहीं होता दहै। 
रनि-मंगल ही नहीं प्रत्युत अन्य पापग्रह भी उपर्युक्त स्थानस्थहों तो वह दोष नहीं 
होता, किन्तु शानि-मंगल के रहने पर अधिक श्रेयस्कर है । 
चन्द्रादपि चिन्तनीयं दयोजंन्माङ्धचक्रगात्‌ ।। १०४ ॥ 
कग्नेन्दुभ्यां समान्‌ पापग्रहानुक्तगृह स्थितान्‌ । 
बलाबलयुतांश्चापि ज्ञात्वा तान्‌ गणयेत्‌ सुधीः ।। १०५ ॥ 
खलान्तरगतः शुक्रः सखलो वा सितादपि। 
पाषा व्ययास्तमतिगा रमणीहारकाः स्मरताः ॥ १०६ ॥ 
अतो वरस्य कुण्डल्यां कग्नाच्चन्द्राद्‌ भृगोरपि । 
कन्याया कग्नतश्चन्द्रादपि पापग्रहान्‌ समान्‌ ॥ १०७ ॥ 
प्रागुक्तस्थानगान्‌ ज्ञात्वा विवाहमनुमोदयेत्‌ । 
तत्र॒ कन्याकुण्डलीस्थपापेभ्यो बलिनोऽधिकाः ॥ १०८ ॥ 
पापा वररथकरुण्डल्यां सदेवाभिमताः स्मृताः| 
कन्यायाः पापसेटेभ्यश्चेदल्पा अपि दुबेखाः ।॥। १०९ ॥ 
वररय तद्गताः पापा विवाहं नानुमोदयेत्‌ । 
भामिनीजन्म नक्षत्रात्‌ द्वितीयं पतिभं न सत्‌ ।॥ ११० ॥। 
सुधा-- कन्या तथा वर दोनों को कुण्डलोस्थ चन्द्रमा परसिभीएसा ही.विचार 
करना चाहिए । कुग्न तथा चन्द्रमा दोनो से उपर्युक्त स्थानों ( १।१२।४।७।८ ) में 
स्थित सभी बलाबलयुक्त पापग्रहों को जानकर उनको गणना करें । 
पापद्यान्तवर्ती या सपाप शुक्र तथा शुक्र से १२।७।८ में स्थित पापग्रहु भी 
कन्या-विघातक होते हैँ । अतः वर की कुण्डली में कछग्न, चन्द्रमा तथा शुक्र से विचार 
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करे । कन्या की कुण्डली मे लग्न त॑था चन्द्रमा पर से विचार करे । दोनों कौ कुण्डली 
के उपर्युक्त स्थानस्थ पापग्रहों को जानकर ही दोनों का परिणय शुभद या अनिष्टकर 
बतलावें । 
कन्या-कुण्डरीस्थ उक्त स्थानस्य पापग्रहों की अपेक्षा वर-कुण्डलीस्थ उक्त स्थानस्थ 
पापग्रह प्रबल एवं संख्यया अधिक हो तभी विवाह उपयुक्त समञ्चना चाहिए, अन्यथा 
मर्थात्‌ कन्या-कुण्डलीस्थ उक्तं स्थानस्थ पापग्रहों कौ अपेक्षया वर-कुण्डलीस्थ उक्त 
स्थानस्थ पापग्रह्‌ दुबेर तथा संख्यया अल्प हों तो विवाह का अनुमोदन न करे । कन्या 
के जन्मनक्षत्र से वर का जन्मनश्नत्र शुभप्रद नहीं है । 
खग्नाच्चन्द्राद्‌ वापि जन्मकाले दयूनस्थितः शुभः। 
सप्तमेरोऽथवा हन्ति दोषं वैधन्यजं सदा ।॥ १११ ॥ 
केन्द्रे कोणे शुभाः सर्वे त्रिषडायेऽप्यसद्‌ग्रहाः । 
मदने सप्तमेराश्च . भौमदोषविनाशकाः ।॥ ११२ ॥ 
सुधा-- जन्म के समय लग्न या चन्द्रमा से सप्तममे शुभग्रहया सप्तमे हों तो 
वैधव्य दोष नष्ट हो जाते | | 
केन्द्र या त्रिकोण मैं सभी शुभग्रहःओर त्रिषडायस्थ पापग्रहु होया सप्तममें 
सप्तमे हो तो भी भौमदोष नष्ट होते है| 
विवाहोषयुक्तसमयः 
 गुरुयुद्धया कन्यकानां वराणां रविशुद्धितः। 
उभयोः शिनः शुद्धया विवाहः शस्यते बुधैः ॥ ११३ ॥ . 
सुधा- कन्या के विवाहोपयुक्त समय गुरुचुद्धिसे, वरों का रविशुद्धि से ओर. 
दोनों की चन्द्रशुद्धि से प्रशस्त माना गया है । अर्थात्‌ विवाह के समय कन्या की 
गुरुशुद्धि, वर की रविशुद्धि तथा दोनों की चन्द्रुद्धि आवश्यक होती है । इन तीनों 
की शुद्धि रहने पर विवाह प्रशस्त होता है । 
रामाचायं ने भी अपने ग्रन्थ मुहुत्तैचिन्तामणि मे गुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां सम- 
वर्षेषु षडष्टकोपरिष्टात्‌ । रविशुद्धिवाच्छुभो व राणामुभयोश्चन्द्रविशुद्धिता विवाहः' ॥ 
कहा है । | 
गुरुशुद्धिविचारः 
कन्याया वा वरस्यापि जन्मभात्‌ संस्थितो गुरूः । 
तृतीयाययखषडभेषु पूज्यो निन्यस्तिकस्थितः ॥ ११४॥ 
त्रिकोणायद्विसप्तस्थः श्रेष्ठः प्रोक्तो बुधैः सदा । 
स्वोच्चे स्वभे स्वमेत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः ।॥ ११५ ॥ 
निन्योऽपि बुभदो ज्ञेयो नीचारिस्थो वरोऽप्यसत्‌ । 


सुधा-- कन्या या वर कौ जन्मराशि से तीसरे, पहले, दशमे या छठे स्थानस्य 


[ 
| 
| 


| ४० व्यावहारिक-उ्यौतिषसर्वंस्वे 


तात्काचिक गुरु पूज्य, त्रिकस्थ (६।८।१२) गुरु सवेथा निन्य, रेष ( ९।५।११।२।७ ) 
स्थानस्थ गुरु श्रेष्ठ कहे गये हैँ । 
अपने उच्च ( ककं ), स्वभवन ( धनु-मीन ), अपने मित्रक्षेत्र, स्वनवांडश यां 
अपने वर्गोत्तिमस्थ गुरु यदि निन्यमभी होतोभीवे शुभप्रदं हैँ ओर अपने नीच 
( मकर ) रातुक्षेत्र ( शुक्र, बुध के क्षेत्र में ) स्थित ्रेष्ठभी गुरु अशुभकारक होते है । 
रामाचायं ने भी कहा है-- 
“वटुकन्याजन्मराशेस्त्रिकोणायद्विसप्तगः । 
श्रेष्ठो गुरुः खषट्व्याद्ये पूजयाऽन्यत्र निन्दितः ॥ 
स्वोच्चे स्वभे स्व्मत्रे वा स्वांरो वर्गोत्तमे गरुः । 
रिष्फाष्टतुयंगोऽपीष्टो नीचारिस्थः शुभोऽप्यसन्‌' ॥ 


| 
| 
। 
। 


रविचन्द्रशुद्धिविचारः 


जन्मभादायषष्ठतिदशमेषु वरो रविः ॥ ११६॥ 
पूज्यो द्विपनवसप्रथमस्थोऽपि सप्तमः । 
तु्याष्टमद्रादशेषु विवाहे प्राणनाडकः ॥ ११७ ॥ 
चन्द्रस्त्िषष्ठदशमाद्यसप्तमत्रिकोणगः । 
द्वितीयैकादशस्थोऽपि जुभदः, शेषगेहगः ॥ ११८ ॥ 
अनिष्टः कार्यजातेषु शान्त्या सवः शुभप्रदः । 


सुधा जन्मरारि से ११।६।३।१० स्थानस्थ वतमान सूयं शरेष्ठ, २।५।९।१।७ 
स्थानस्य वे पुज्य तथा ४।८।१२ स्थानस्थ सूयं प्राणघातक होते हैँ । . 
राजमात्तेण्डकार ने यही बात इस प्रकार कही है-- 
(तृतीयः षष्ठुगर्चव ददामैकादशस्थितः । 
रविः शुद्धो निगदितो वरस्यैव करग्रहे ॥ 
॥ जन्मस्थेऽपि द्वितीयस्थे पच्वमे सप्तमेऽपि वा । 
| | नवमे भास्करे पूजां कुर्यात्‌ पाणिग्रहोत्सवे ॥ 
1 चतुर्थे वाष्टमे वापि द्वादशे भास्करे स्थिते । 
वरः पञचत्वमाप्नोति कृते पाणिग्रहोत्सवे" ॥ 
जन्मराशि से १।२।३।५।६।७।९।१०।११ स्थानस्थ चन्द्रमा शुभप्रद, शेष ४।८।१२ 


स्थानस्व चन्द्रमा प्रायः सभी कार्यो में अशयुभप्रद होते हैँ । शान्ति से सर्वत्र उन्हे शुभद 
समन्लना चाहिए । 





विवाहमुहूत्तेः 


रेवत्युत्तररोहिण्यो मघामूलकरेन्दवः ।॥ ११९ ॥ 
स्वाती मैत्रं च सद्भानि रिक्ताभा वजिता तिथिः । 
शोभनो दिवसो मासा माघफाल्गुनमाधवाः ॥ १२० ॥ 
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ज्येष्ठाषाढौ च मार्गोऽपि, कग्नानि प्रमदा तुला । 

मिथुनं चेति सवंत्रातिप्र्यस्ताः करग्रहे 1 १२१॥ 
क्वचित्‌ पारस्करोक्तानि धनिष्ठा श्रवणाशिनी । .. । 
चित्रेति भानि छग्नेषु पूर्वार्धं धनुषो वृषः ॥ १२२ ॥ 
अशोभनं दिनं चापि पुर्वक्तिभ्योऽतिशेरते । 
वाराणस्यञ्चले रेखाधिक्यं पञ्चेष्टलगनकम्‌ ।। १२३ ॥ 
अरोभनोऽपि दिवसः सद्भं केवरमीरहितम्‌ । 


 सुधा--विवाह्‌ मे रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मघा, मूल, हस्त, भ्रगशिरा, ` 


स्वाती तथा अनुराधा नक्षत्र; रिक्ता ( ४।१४।९ ) तथा अमावास्यातिरिक्त तिथिर्यां 
शुभ दिन; अग्रहण, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ मासः; कन्या, तुला तथा 
मिथुन रुगन सर्वत्र प्ररास्त है । 


कहीं-कहीं पारस्करोक्त-- धनिष्ठा, श्रवण, अश्चिनी तथा चित्रा नक्षत्र ( जैसे मिथि- 


“` “£ 
। 


लाच में ) र्ग्नों में धनु का पूर्वाधिं तथा दृष, अशुभ ग्रह॒ का दिनः ( रानि-मंगल ) - 


भी जसे ( वाराणस्यचरू में ) प्रास्त माना गया है । वाराणसी अंचल मे शनि-मंगल 


मे विवाह धड़ल्ले से होते हँ । वहां रेखाधिक्षय तथा पञ्चेष्ट ग्न एवं सच्क्षत्र मात्र | 


आवश्यक होता है । 


विमशं-मिधथिलाशखल तथा अन्यत्र भी विवाहोक्त नक्षत्र एक ही है। किन्तु 
मिथिलाचल में पारस्करोक्त धनिष्ठा, श्रवण, अंश्चिनी एवं चित्रा नक्षत्र भी विवाह में 
ग्राह्य माना गया है । सवत्र मान्य वेवाहिक नक्षत्र उपर्युक्त रेवत्यादि हीह, न कि 
पारस्करोक्त । पारस्करोक्त नक्षत्र एकरदैशिक प्रतीत होते है । 


ववाहिक नक्षत्र सर्वत्र निर्वेध रहना चाहिए । निर्वेध नक्षत्र ही विवाह में प्रस्त 


है । मृहत्तैचिन्तामणिकार ने भी-- 
“निर्वेधैः रशिकरमूलमैत्रपिच्य- 
ब्रह्यान्त्योत्तरपवर्बः शुभो विबाह्‌ः' । 
कहकर निर्वेधता के साथ-साथ पूर्वोक्त नक्षत्र को ही वैवाहिक नक्षत्र मानाहै, न कि 


पारस्करोक्त नक्षत्रों को स्वीकार है । किन्तु भिथिलाश्वल में प्रचकल्िति पारस्करोक्त नक्षत्र 


भी अप्रामाणिक नहीं है। 


वेध का विचार प्वरालाका चक्रके वारा किया जाता है। पश्वशलाका चक्र: 


बनाकर रोहिण्यादि नक्षत्रों को अग्रलिखित रूप में स्थापित करे । 

पूरे चक्र में देखे कि विवाहोक्त नक्षत्र किसी ग्रह से विद्ध तो नहीं है ? जैसे रेवती 
नक्षत्र निर्वेध तभी होगा, जब कि उत्तराफल्गुनी मेँ कोई ग्रह नहो । शुभग्रह एवं 
उपग्रह ( राहु-केतु } से विद्ध नक्षत्र विवाह के लिए मध्यम तथा पापग्रह से विद्ध 
नक्षत्र स्वेथा अधम समन्ना जाता है। 
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पचचरालाका चक्र 
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भ्र. अमि. उषा. पषा म्‌. च्य. अनु 
वधूप्रवेशमुहत्तः 
विवाहात्समपच्वाद्िनवप्रमितवासरे | १२४ ॥ 


वधूप्रवेशः शस्तः स्यादष्टिवारान्तरालके । 
पुरस्ताद्‌ विषमेऽब्देऽ्लि मासि प्वाब्ददः परम्‌ ॥ १२५ ॥ 
यथेष्टदिवसे कार्यो हित्वा रिक्ताकंभ्रुमिजात्‌ । 
घ्रवाक्षिप्रमृदुश्रोत्रवसुमूरकमघाऽनिले | १२६ ॥ 
वधूप्रवेशः शस्तः सन्नेष्टो रिक्ताकंभरूमिजे । 
बहुभिबुंधवारोऽपि वधूवेशे न गृह्यते ।॥ १२७ ॥ 
सुधा--विवाह्‌-दिन से तोलह्‌ दिनो के भीतर सम दिन, विषम दिनों मे पच्म, 
सप्तम, नवम दिनों मे वधू-प्रवेश प्रशस्त है । इसके बाद विषम वषं, विषम मास तथा 
विषम ( १७, १९ आदि ) दिनोंमे, पाँच वर्षोके बाद यथेष्ट दिनों मे रिक्ता 
( ४।१४।९ ) तिथि तथा रवि एवं मंगल वार को छोड़कर ध्रुवसंज्ञक ( रोहिणी, 
उत्तरात्रय ), क्लिप्रसंज्ञक ( अश्चिनी, पुष्य, अभिजित्‌ तथा हस्त ), मृदुसंज्ञकं ( चित्रा, 
अनुराधा, रेवती तथा मृगरिरा ) तथा श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाती इन नक्षत्रों 
मे वधू-प्रवेश प्रशस्त है । रवि, मंगल तथा रिक्ता के अतिरिक्त बहृतों ने बुध को भी 
वधू-प्रवेश मे अग्राह्य मानाहे। 
रामाचायं ने भी कहा है-- 
'समाद्रिपश्वाङ्कदिने विवाहाद्‌ वधूप्रवेशोऽष्टिदिनान्तराठे । 
शुभः परस्ताद्‌ विषमान्दमासदिनेऽक्षवर्षात्‌ परतो यथेष्टम्‌ ॥ 
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द्विरागमनमृहुत्तः 
पूषापुष्योत्तरामंत्रहुस्तत्रयपुनवेसू- 1 
ब्राह्यश्र तिमूरुचान्द्रधनिष्ठाशततारके ।॥ १२८ ॥ 
` कूम्भमेषालिगेऽकं तु विषमाब्दे शुभे दिने । ` ` 
यात्रोदिततिथौ रग्ने प्रमदामीनमन्मथे ॥ १२९ ॥ 
तुरामकरयोश्चापि प्रशस्तः स्यादुद्विरागमः । 
सुघा- रेवती, पुष्य, उत्तरात्रय, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवंसु, रोहिणी, 
श्रवण, मूल, मृगशिरा, धनिष्ठा एवं शतभिषा-इन नक्षत्रों मे कुम्भ, मेष, दृश्चिक के ` 
सूयं मे अर्थात्‌ सौरमास क्रम से फाल्गुन, वशाख तथा अग्रहण महीनों मे, विषम वर्षो ` 
मे, शुभ दिनों मे ( शनि-भौमातिरिक्त दिनों मे ) यात्रोक्त तिथि तथा कन्या, मीन, 
मिथुन, तुला ओर मकर रग्न में द्विरागमन प्रशस्त माना गया है । 
विमशं--रामाचायं ने ग्नो में दृष को भी सम्मिकित्‌ किया है । उन्होने बुभ- 
ग्रहस्य वासरे" कहकर शनि एवं मंगर के अतिरिक्त रविवार को भी द्विरागमन में 
त्यास्य माना है । इनके अनुसार भी रतभिषा नक्षत्र ग्राह्य है । 
शीघ्रवोधकार ने रगो में तुला, कन्या, मिथुन, मीन एवं मकर के अतिरिक्त 
धनु को भी सम्मिलित किया है । उपयुक्त नक्षत्रादि के अतिरिक्त तृतीयादि विषम 
वर्षो मे शुक्र तथा गुरु का उदित रहना आवश्यक माना गया है । शुक्र के दक्षिण यां 
सम्मुखस्थ रहने पर द्विरागमन निषिद्ध कहा गया है । यथा- 
'अस्तङ्खते भृगोः पत्रे तथा सम्मुखदकषिणे । 
नष्टे जीवे निरंशे वा नैव सञ्चाल्येद्‌ वधूम्‌" ॥ 


देत्येज्यो ह्यभिमुखदक्षिणे यदि स्याद्‌ 
गच्छयुनंहि शिशुगभिणीनवोढाः । 
बालशचेद्‌ व्रजति विपद्यते नवोढा 
चेद्‌ वन्ध्या भवति च गर्भिणी त्वगर्भाः ॥ 
अतः शुक्र के सम्मुख दक्षिणस्थ रहने पर द्विरागमन उपयुक्त नहीं है । एेसी स्थिति 
मे शुक्रान्ध में ( रेवती से मृगशिरा पर्यन्त ) द्विरागमन शुभप्रद है; यथा--रेवत्यादि 
मृगान्तं च यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः । तावच्छुक्रो भवत्यन्धः' । यह्‌ प्रशस्त प्राचीन वचन है । 
एक वषे के भीतर शुक्रास्तादि दोष नहीं होता है । जैसा कि निम्न प्राचीन वचन 
मे कहा गया है- 
"अस्तं प्राप्ते किल सुरगुरौ भागेवे चेत्‌ कशे वा 
मसे चैत्रे च पौषे तदनु भृगुसुते सम्मुखे दक्षिणे वा । 
सिंहस्थे वा सुरपतिगुरौ निद्रया युक्तविष्णौ 
गच्छेत्‌ कन्या स्वपतिसहिता वषंमेकं हि यावत्‌" ॥ 
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भर्थात्‌ एक वषं के भीतर गुरु-शुक्र के अस्तंगत या श्ीण रहने, शुक्र के सम्मुख 
या दक्षिणस्थ होने या हरिशयनावस्था मे भी अपने पति के साथ कन्या पतिग्रृह॒ जाय । 
अर्थात्‌ एक वषं के भीतर शुक्रास्तारि विचार नहीं होता है । वषं के भीतर द्विरागमन 
मे काल ( राहु ) का नहीं होताहै। किसीने कहा है-- 
श्रस्तेऽथवा शिदात्वे वा बारूत्वे गुरुशुक्रयोः । 
शुभो द्विरागमो यावत्‌ वर्षमेकं विवाहतः' ॥ 
आजकल व्यवहार में द्विरागमन मे मात्र शुक्रशुद्धि देखी जाती है । 
पुंसवनसीमन्तोन्नयनमुहूतेः 
पुमान्‌ प्रसूयते येन तत्पुंसवनमुच्यते ।॥ १२० ॥ 
कृचाधंियनं यत्र॒ सीमन्तोचयनं हि तत्‌ । 
मूलादित्रितये हस्ते श्रुतिभाद्रद्ये, त्रयं ।॥ १३१ ॥ 
आद्रतिो, रेवतीचन्द्रभयोश्चापि गुरौ रवोौ। 
भौमेऽपि दिवसे तद्रत्‌ रिक्तारहितसत्तिथो ।॥ १३२ ॥। 
द्वितीयेऽथ तृतीये वा मासि सुस्थिरटग्नके । 
लभं पुंसवनं ज्ञेयं कृचोन्नयनमष्टमे । १३३ ॥ 
सुधा-- मु, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, हस्त, श्रवण, पूरवाभाद्रपद, उत्तराभाद्र, आर्द्रा, 
पुनवैसु, पुष्य, रेवती, मृगरिरा--इन नक्षत्रों मे गुरु, रवि तथा मंगल दिनों मेः; 
रिक्तारिक्त शुभद तिथियों मे; गर्भाधान से दूसरे या तीसरे महीने मे; स्थिर रगनों मे; 
पुंसवन कमं तथा उपर्युक्त तिथि, नक्षत्र, वार एवं अष्टम महीने मे सीमन्तोन्नयन कर्मं 
प्ररास्त है। 
मुहत्तंदीपककार ने पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन का विद्केषण निम्न प्रकार से 
किया है-- 
“पुमान्‌ प्रसूयते येन तद्‌ वं पुंसवनं स्मृतम्‌ । 
कचाधन्नियनं यस्मिन्‌ सीमन्तोन्नयनं हि तत्‌" ॥ 
अर्थात्‌ जिस संस्कार-विरेष द्वारा बालक का जन्म हो उसे पुंसवन ओर जिसमें 
बालों के अधेभाग का उन्नयन किया जाय उसे सीमन्तोन्नयन कहते हँ । इन्टोने भी 
द्वितीये वा त्रतीये तु मासे पुंसवनं स्मृतम्‌" कहा है । शीघ्रबोधकार ने (आदये हये त्रये 
मासे” कहकर गर्भाधान से प्रथम मास को भी पुंसवनोपयुक्त माना है । 
मुहत्तंचिन्तामणिकार रामाचायं ने तीसरे मास में पुंसवन ओर अष्टम मास में 
सीमन्तोन्नयन क्म में शुभ गन तथा अष्टम शुद्धि को आवश्यक मानाहै। 
आजकल ये संस्कार प्रायः लुप्प्राय हैँ । पुरानी संस्कृति के परमपोषक के यहाँ ही 
ये दोनों संस्कार सम्भव हैं । 
नामकरणमूहृत्तः 
पूष्यकित्रितये मूलमेत्रज्येष्ठोत्त रात्रये । 
वसौ पूनवंसौ वापि मृगे सत्तिथियोगयोः।। १३४ ॥ 
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एकादशे द्वाददो वाऽन्यस्मिन्‌ शुभदिने रवौ । 
बुधे जीवे शराङ्के वा गोसिहाकिघटे तनौ ।। १३५ ॥ 
नासकमं शुभं प्रोक्तं नारदेन कूलोचितस्‌ । 
सुधा-- पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, उत्तरात्रय, धनिष्ठा, पुनवसु 
या मृगशिरा नक्षत्रों मे; प्रास्त तिथि तथा शुभद योग मे; जन्म से ग्यारह या बारह 
या अन्य प्रशस्त दिनों मे; ठष, सिह, बृश्चिक तथा कुम्भ ( स्थिर ) ग्नो मे; सूयं, 
चन्द्र, बुध, गुरु वारो मे नामकरण शुभप्रद कहा गया है । महि नारद ने कुलोचित 
( परम्परागत ) विधि से नामकरण करने का निदंश कियाद । 
विसशं-- मनु ने नामकरण के सम्बन्ध में कहा है-- 
"नामधेयं दशम्यां तु दादरयां वाऽथ कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मूहृत्तं वा नक्षत्रे वा गुणान्विते" ॥ 
सारसंग्रहुकार ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य तथा शूद्रो का नामकरण क्रमशः जन्म 
से ११।१३।१६ भौर २०्वेदिनमे करने का निर्देश किया है; यथा-- 
'एकादशेऽह्भि विप्राणां क्षत्रियाणां त्रयोदशे । 
वेर्यानां षोड नाम मासान्ते शूद्रजन्मनाम्‌" ॥ 
नारद ने (सूतकान्ते नामकम विधेयं स्वकुलोचितम्‌' कहकर सूतकान्त मे अपने 
वंरपरम्परानुसार नामकरण करने का निर्देश किया है। 
निष्क्रमणमुहृत्तः 
हस्तो हरियुगं भँत्रत्रयं पुष्यपूनवेस्‌ | १३६ ॥ 
उत्तराषाढफल्गून्यो स्वातीव्राह्याश्चिनीमृगाः । 
भानि, रोभनरुगनानि सिहादित्रितयं घटः ॥ १३७ ॥ 
मासौ ततीयतुयौँ च तिधिर्यातरोदिता शिशोः। 
निष्कासने प्रस्ताः स्युभौमार्कीतिरवासराः ॥ १३८ ॥ 
सुधा-- हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पुष्य, पुनवेसु, उत्तराषाढ, 
उत्तराफल्गुनी, स्वाती, रोहिणी, अश्चिनी तथा मृगशिरा इन नक्षत्रों मे; सिह, कन्या, 
तुला तथा कुम्भ ग्नो मे; तृतीय या चतुथं मासमे; यात्रोक्त तिथि तथा शनि- 
मंगलातिरिक्त दिनों में शिशु का निष्क्रमण ({ घर से बाहर ले जाना ) प्रशस्त है। 
इन्हीं तिथि-वार-नक्षत्रों को मूहूत्तेदीपककार तथा रीघ्रबोधकार मे भी अपने- 
अपने ग्रन्थों मेदियादहै। । 
रीघ्रबोधकार का वचन इस प्रकार है-- 
मैत्रत्रये हरिद्रे विधिद्न्द्रेऽदितिद्रये । 
स्वाती हस्तोत्तराषाढा पूषायं माश्चिनीषु च ॥ 
सिहत्रये घटे क्ग्ने मासयोस्तिचतुथेयोः । 
यात्रातिथौ च निष्कास्यः शिशु्नँवाकिभौमयोः' ॥ 
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अथान्नप्रारनमुहुत्तः 


पुवद्राभरणीसापंवरुणानाकिभूमिजौ । 

सप्तमीं दादशीं रिक्तां त्यक्त्वा नन्दां सुपवं च ॥ १३९ ॥ 

षष्ठेऽष्टमे वापि मासे कन्यायाः पमे, शुभे । 

योगे पक्षे सिते कन्यावृषमन्मथमीनभे ॥ १४० ॥। 

कगे, शुभप्रदं विज रन्नप्राशन मिष्यते । 

सुघा--पूर्वात्रय, आद्रा, भरणी, आरकेषा, शतभिषा, शनि, मंगर, सप्तमी, दादशी, 

रिक्ता ( ४।१४।९ ), नन्दा ( १।६।११ ) तथा पर्वों ( चतुदं्यष्टमी षष्ठौ अमावास्या 
च पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसङक्रान्तिरेव च' ।॥ अर्थात्‌ चतुदेशी, अष्टमी, 
षष्ठी, अमावास्या, पूणिमा ओर सूययंसंक्रान्ति पवद) को छोडकर अन्य तिथि-वार- 
नक्षत्र मे; छठे या आव्वे महीनों मे; कन्या के किए पांचवें महीने मे; शुभ योग, शुक्ल- 
पक्ष, कन्या, दृष, मिथुन तथा मीन कगनों मे नवजात शिद्यु का अन्नप्राशन शुभद कहा 
गया हे। 


मुण्डनमृुहत्तः 
पुनवेसुमृ गज्येष्ठरेवत्यश्चिकरत्रये ।॥ १४१ ॥ 
पुष्ये विष्णुत्रये वापि रवौ चोत्तरगे सिते । 
बुधे राक्रं गुराविन्दौ वृषकन्याधनुर्टे ॥ १४२ ॥। 


मकरे मिथुने लग्ने हित्वा रिक्तां च जन्मभस्‌। 
षष्ठीं च पक्षति जन्ममासं, मुण्डनमादिशेत्‌ ।॥ १४२ ॥ 
सुधा- पुनवंसु, मृगशिरा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्चिनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, 
श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा इन नक्षत्रों मे; उत्तरायण सूयं तथा शुक्लपक्ष मे; बुध, 
गुर, शुक्र तथा चन्द्र वारो मे; दृष, कन्या, धनु, मकर तथा मिथुन ग्नो मे; रिक्ता 
( ४।१४।९ ), षष्ठी, प्रतिपदा, जन्मनक्षत्र तथा जन्ममास को छोडकर दूसरे तिथ्या- 
दिकों मे मुण्डन ( चौलकमं ) प्रशस्त माना गया हे। 
विमशं- मुण्डन शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों समयमे होता है। किन्तु अशुद्ध समया- 
पेक्षया शुद्ध समय अधिक श्रेयस्कर है। मुण्डन के किए सभी मुहृत्ते-ग्रन्थो मे शुक्लपक्ष 
ही निर्दिष्ट हैँ । किन्तु 'आपच्म्यास्तिथेः कृष्णः शुक्लवत्‌ परिकीतितः' इस नारदोक्त 
वचन से कृष्णपक्षीय पञमी तक मुण्डन वेध माना गया है । 
चैत्रातिरिक्त उत्तरायणस्य सूयं का होना, ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठुमास ( दृषाकं ) 
न होना भी परमावशह्यक है । क्योकि प्राचीन विद्वानों के द्वारा कहा गया है-- 
“मार्गे मासि तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं तथा । 
ज्येष्ुपुत्रदुहित्रोश्च यत्नतः परिवजंयेत्‌" ॥ 
रामाचायं ने भी अपने मुहूतं ग्रन्थ मे “चूडावर्षात्‌ तरतीयात्प्रभवति विषमे इत्यादि 
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पद्य मे 'वि्चंत्रोदगयनसमयेः कहकर चैत्र को त्याज्य तथा उप्यक्त तिथि-वार- 
नक्षत्रों को ग्राह्य मानादहै। 
वात्स्यने भी कहा है- 
“मा्गंशीषं तथा ज्येष्ठे विवाहं चौल्मेव च । 
ज्येष्ठपुत्रदुहितोश्च न कुर्वीत व्रतं तथा" ॥ 
भारद्वाज का भी कथन है-- | 
'मार्गंरीषे तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं त्रतम्‌ । 
आद्पुत्रदुहित्ोश्च यत्नतः परिवजंयेत्‌" ॥ 
नाह्धिदत्त ने-- 
रेवत्यश्चिकरत्रयेऽदितिमृगज्येष्ठासयु विष्णुत्रये 
पुष्ये चोत्तरे रवौ गुरुकवीन्दुज्ञेषु पक्षे सिते" ॥ 
केष्कर उपर्युक्त तिथि, नक्षत्र, वार, मास एवं पक्ष सभी का समन किया है । 
वरिष्ठादि के वचनसे भी मुण्डन विषम वषमेंही प्रशस्त है। याज्ञवल्क्य ने 
कुखाचारानुसार, मनु ने प्रथम या द्वितीय वषमे भी चौक ( मुण्डन) करने का 
निर्देश किया है । किसी ने कहा है- 
(न जन्ममासे न च जन्मभे तथा विधोविरुद्धे राततारकासु । 
युग्माब्दमासे न च कृष्णपक्षे चूडा न कार्या खदु चैत्रमासे" ॥ 


` कणेवेधमुहत्तः 
रोहिण्युत्तरम्‌राश्चिमेत्रान्त्यमृगभे भगे । 
श्रुत्यकंत्रितयं पुष्ये पुनवसुसमन्विते ॥ १४४ ॥ 
रुभे दिनि चापमीनप्रमदाघटमन्मथे । 
विषमेऽब्दे जन्ममासचेत्रपौषविवजिते ।॥ १४५ ॥ 


प्रबुद्धे भगवदुविष्णौ, कणेवेधः प्रशस्यते । 
सुधा--रोहिणी, तीनों उत्तरा, मुल, अश्चिनी, अनु राधा, रेवती, मृगरिरा, पूर्वा- 
फल्गुनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, पुनर्वसु इन नक्षत्रों मे; 
शुभ दिन तथा धनु, मीन, कन्या, कुम्भ, मिथुन रग्नों में; विषम वषं में; जन्ममास, 
चत्र, पौष के अतिरिक्त मास में तथा भगवान्‌ विष्णु के जागरणावस्था में कर्णवेध 
प्रशास्त है । । 
अक्षरारम्भमूहत्तः | 
चतुथं पच्चमे वापि वत्सरे जन्मनः सिते॥ १४६ ॥ 
रुभे दिनि स्थिरे लगने द्विस्वभावगतेऽथवा। 
उत्तरायणगे ` सूर्ये ईशाकंद्विकपशचषट्‌ ॥ १४७ ॥ 
दशाग्निसंख्यकतिथौ ` ` भितरेशश्तितक्षभे । 
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रेवत्यां रघुभे स्वात्यां गीगगणेरौ प्रपूज्य च ॥ १४८ ॥ 
अक्षराणां गुभारम्भं कारयेदद्विजसत्तमः। 
सुधा--जन्मसे चौथेया पांचवें वषेमे शुक्लपक्ष, शभ दिन, स्थिर रग्न, 
उत्तरायणस्थ सूर्यं, एकादशी, दादशी, द्वितीया, पचमी, षष्ठी, दशमी, तृतीया तिथि; 
अनुराधा, आद्रा, श्रवण, चित्रा, रेवती, लघुसंज्ञक ( अश्चिनी, हस्त, पुष्य तथा 
अभिजित्‌ ) तथा चित्रा इन नक्षत्रों में सरस्वती एवं गणेश का पूजन करके ब्राह्मण 
दवारा अक्षरारम्भ करावें । 
मुहत्तंचिन्तामणिकार रामाचाये ने भी गणेशविष्णुवाग्रमा' आदि पद्य द्वारा यही 


बात कही है । 





उपनयनमुहु चैः 
पूर्वाषाढाश्चिमृगभे हस्तश्रवणतस्त्रये ।। १४९ ।। 
ज्येष्ठापुष्यभगान्त्येषु भानावृत्तरगे सिते । 
गोमीनप्रमदा्सिहरग्ने शुक्रे गुरौ रवौ । १५० ॥ 
दरशमीत्रितये तद्रत्पम्यां त्रतबन्धनस्‌ । 
द्वितीयायां तृतीयायां तिथौ च गदितं बुधैः ॥ १५१ ॥ 
वृषाकं ( ज्येष्ठे ) ज्येष्ठपुत्रस्य निषिद्धं ब्रतबन्धनम्‌ । 
सुधा- पूर्वाषाढा, अरिवनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तथा हस्त, चित्रा 
एवं स्वाती, ज्येष्ठा, पुष्य, पूरवैफल्गुनी तथा रेवती इन नक्षत्रों मे; उत्तरायण सूर्यं तथा 
शुक्लपक्ष मे; दृष, मीन, कन्या, सिंह ग्न में; शुक्र, गुरु तथा रवि दिन में; दशमी, 
एकादशी, द्वादशी, पञ्चमी, द्वितीया तथा तृतीया तिथियों में व्रतबन्धन ( उपनयन ) 
प्रशस्त माना गया है । ज्येष्ठ ( मास ) मे ज्येष्ठ पुत्र का उपनयन निषिद्ध है। 
विमशं--उत्तरायणस्थ सूर्यं से मकरादि षडरारिस्थ सूयं समञ्लना चाहिए । 
मुहृत्तंचिन्तामणिकार ने--शक्षिप्रध्रुवाहिचरमुलमृदुत्रिपुर्वारौद्रेऽकं विदगुरुसितेन्दुदिने त्रं 
सत्‌" । तथा @कृष्णादिमत्रि्वकेऽपि न चापराद्ये' कहकर चन्द्र एवं बुध वार को तथा 
कृष्णपक्षीय आदिम पांच तिथिं एवं रोहिणी, आर्द्रा, आर्टेषा, उत्तराफल्गुनी, 
अनुराधा, मूक, उत्तराषाढा, पूवभाद्र, उत्तरभाद्र नक्षत्र को भी त्रतवन्धोपयुक्त माना 
है । उनके विचार से कृष्णपक्षीय आदिम पांच तिथियां जआपश्म्यास्तिथेः कृष्णः शुक्ल- 
वत्परिकीतितः' इस नारदीय वचनानुसार शुक्लपक्षवत्‌ हैँ । अतः कृष्णपक्ष मे भी 
पच्चमी तक उपनयन विहित है । 
शीधघ्रबोध तथा 'पश्चविशतिका'कारोक्त तिथि-वार-नक्षत्र भी उपर्युक्त तिथि-वार- 
नक्षत्र हैँ । 
जैसा कि शीघ्रबोधकार ने कहा है-- 
“ूर्वाषाढाऽश्चिनी हस्तत्रये च श्रवणत्रये । 
ज्येष्ठा पूरवे मृगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे ॥ 
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द्वितीयायां तृतीयायां पच्म्यां दशमी त्रये । 
सू्येशुक्रसुराचार्यवारे पक्षे तथा सिते॥ 
लग्ने वृषे धनुःसिहे कन्यामिथुनयोरपि' । 
पचविशतिकाकारने भी पूर्वाषाढह्रित्रयेऽश्चिमृगभे' आदि एक ही पद्य में 
उपर्युक्त तिथि-वार-नक्षत्रो का ही प्रतिपादन किया है । 
उपनयन संस्कार ब्राह्मणो के लिए गभे से या जन्म से पचम या अष्टम वषं मे, 
क्षत्रियो के लिए षष्ठ या एकादश वषे मे, वैश्यो के किए अष्टमया द्वादश वषे में 
विहित हे । 
उपनयन संस्कारम गुरुशुद्धि आवश्यक होती है। गुरुराद्धि नहीं रहने पर 
विवेकशील व्यक्ति उस वषं उपनयन स्थगित कर देते हैँ । पूज्य ( मध्यम ) गुरु की 
स्थिति में गुरु-पुजनपुवेक उपनयन किया जा सकता है, किन्तु गुरु की निन्दितावस्था 
मे उपनयन प्रायः नहीं ही किया जाता है । अनेक बालकों का यदि सहैव उपनयन 
सम्पाद्य रहे तो एक की गुरुशुद्धिसे सभी का उपनयन कर ल्या जाताहै। यद्यपि 
एेसा को शास्त्रोक्त विधान नहीं है । 
गुरुगुद्धि जानने के किए रामाचार्योक्ति निम्न वचन उल्लेखनीय है-- 
“वटुकन्याजन्म रारेस्त्रिकोणायदहिसप्तगः 
श्रेष्ठो गुरुः खषट्‌त्यादे पूजयाऽन्यत्र निन्दितः ॥ 
स्वोच्चे स्वभे स्वमेत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गरुः । 
रिष्फाष्टतुयंगोऽपीष्टो नीचारिस्थः गुभोऽप्यसत्‌' ॥ 
अर्थात्‌ जन्मरारि से नवम, पशम, एकादश, द्वितीय तथा सप्तमस्थ श्रेष्ठ; दशम, 
षष्ठु, तृतीय तथा प्रथमस्थ गुरु पूज्य ( मध्यम ) तथा शेष चतुथं, अष्टम एवं हादशस्थ 
गुरु निन्य ( अधम ) होते हैँ । किन्तु अपने उच्च ( ककं ), स्वभवन ( मीन-धनु ), 
स्वमित्रभवन ( मेष-वृश्चिक ), अपने नवांश तथा अपने वगोत्तिमस्थ गुरु निन्य होने 
पर भी शुभद ओर नीच ( मकर ) या शतृक्षेत्र( मिथुन, कन्या, तुला, दृष )स्थ गुर 
श्रेष्ठ रहने पर भी अनिष्टकर होते है । 
मिथिलाचल में जन्मराशि से ५।७।२।९।११ स्थानस्थ अर्थात्‌ श्रेष्ठ ही गुरु प्रशस्त 
माने जाते हं । १।८।६।३ स्थानस्थ गुरु को मरत्युकारक तथा १२।१०।४ स्थानस्थ गस 
को द्रव्यनाशक कहा गया है। इस सम्बन्ध मे मिधथिलाञखलमान्य पौरोहित्यकमंसार 
का निम्नाद्किति नचन द्रष्टव्य है-- 
'जन्माष्टमारिसहजोपगतः सुरेज्यो 
मृत्युं त्रतोपनयने विदधाति नूनम्‌ । 
अन्त्योपगश्च नियतं दशमे चतुर्थे 
दरव्यक्षति प्रकुरुते खल मानवानाम्‌" ॥ 
उपर्युक्त गुरु के मित्रभवन मेष एवं वृश्चिक ही क्यों ? जब किं गुरु के मित्र सूय, 
द्र, मंगल तीनों है । सूर्य॑भवन सिह का गुरु स्वतः गित, चन्द्रभवन ककं का गुरु 
४ छ्वा० 
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सवेथा इष्टकर ( उच्चगत ) अतः अवरिष्ट मंग का ही भवन ( मेष-वृश्चिक ) गुरू 
का मित्रभवन बचेगा। 
प्रस्तुत उपनयन-बोधक मुहूत्तं मे उत्तरायणस्थ सूर्यं का उपादान है । उत्तरायण में 
चैत्र भीआताटै। किन्तु चैत्र में ज्राह्यणों के छिए ही उपनयन विहित दहै। जैसा कि 
वरिष्ठ ने कहा है-- 
“विप्राणामुपनयनं वसन्तसमये धराधिनाथानाम्‌ । ग्रीष्मत्तौ, शरदि विशाम्‌" आदि । 
उपनयन के वार के सम्बन्धमें रामाचायंने अकविद्गरुसितेन्दुदिने त्रतं सत्‌! 
कहा है । 
नारद ने कहा है-- 
'आचायंकाव्यसौम्यानां वाराः रास्ता: शरीनयोः । 
वारौ हि मध्यफल्दौ निन्दितावितरौ व्रते ॥ 
तदनुसार बुध, शुक्र, गुरु वार उपनयन में श्रेष्ठ; चन्द्र, सूयं वार मध्यम तथा रेष 
रानि, मंगल वार अधम हैँ । 
मिथिला में उपनयन के लिए शुद्ध समय सूये, चन्द्र, बुध, गुरु, राक्र वार; 
सामवेदियों के लिए मंगल का पूर्वा समय तथा उपर्युक्त तिथि-वार-नक्षत्रादि प्रशस्त 
माना गया है । 
नक्षत्रों में पुनवंसु ब्राह्यणो के लिए ही नहीं प्रत्युत क्षत्रियो तथा वैश्यो के ल्एिभी 
उपादेय है । जसा कि राजमात्तेण्डकार ने कहा है-- 
“चन्द्रवारानुक्रुलेषु ग्रहाब्देषु शुभेष्वपि । 
पुनवंसौ कृतो विप्रः पूनः संस्कारमहंति' ॥ 
ज्येष्ठ ( वृषाकं ) में ज्येष्ठ पुत्र के उपनयनादि मंगलकायं निषिद्ध हैँ । इस सम्बन्ध 
मे निम्न कथन द्रष्टव्य हैँ-- 
'आद्यकमं दुहितुः सुतस्य वा ज्येष्ठुमासि च जातु मङ्गलम्‌" । ( रत्तमालाकार ) 
(मार्गे मासि तथा ज्येष्ठे विवाहं चौलमेव च। 
ज्यष्ठपुत्रदुहिव्रोश्च न कुर्वीत ब्रतं तथा" ॥ ( वात्स्य ) 
“मागंशीषें तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं त्रतम्‌ । 
आद्यपुत्रदुहिव्रोश्च यत्नतः परिवजेयेत्‌" ॥ ( भारद्राज ) 
“ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे कंश्चिन्मार्गेऽपि नेष्यते" । ( रामाचायं ) 
दीक्षाग्रहणमृहत्तेः 
मृगात्कर्काच्चितूराशिस्थितेऽकं सिहव जिते ॥ १५२ ॥ 
रविचन्द्रग्रहेऽप्येवं नवरात्र रुभे दिने। 
भोमाकिरहिते चितव्रामगपृष्यकराश्चिनी । १५३ ॥। 
पूवत्तिरात्रयपुनवंयुष्ठीशान्त्यरोहिणी- । 
रततारायु रिक्ताऽमा षष्ठी प्रतिपदाऽष्टमी ॥ १५४ ॥ 
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रहिते सुतनो मीनवृषसिहधनुगंते । 
र्वाह्लिे सद्गु रोर्दीश्ताग्रहणं शुभदं स्मृतम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
सुधा--मकर तथा ककं संक्रान्ति से सिहातिरिक्त चार महीने अर्थात्‌ माघः 

फाल्गुन, चैव, वैशाख तथा श्रावण, आरिवन, कात्तिक एवं अग्रहण सभी सौरमास, 
सू्य-चन्द्रग्रहण के समय, शारदीय नवरात्र, शनि-भौमातिरिक्त शुभ दिन, चित्रा, मृग 
शिरा, पुष्य, हस्त, अश्विनी, तीनों पूर्वा तथा तीनों उत्तरा, पृनवैसु, विशाखा, रेवती, 
रोहिणी तथा शतभिषा नक्षत्र, रिक्ता ( ४।१४।९ ), अमावास्या, षष्टी, प्रतिपदा तथा 
अष्टमी रहित तिधिर्यां, पूर्वाह्न समय किसी सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण के लिए शुभद दं । 


विच्यारम्भमुहत्तः 
हस्तत्रयेऽपि पूर्वासु हरियुम्ेऽश्चम्‌रभे । 
रेवत्यामिन्दुक्रभे हरेबोधिऽब्दपशके ॥ १५६ ॥। 


कविजीवाकंविद्वारे सल्लग्ने मीनचापयोः। 
अनध्याययुतां षष्ठीं रिक्तां हित्वाऽन्यसत्तिथौ ॥ १५७ ॥ 
शुद्धो जीवाकयोः केनद्र-त्रिकोणगशुभैस्तथा । 
त्रिषडायगतंः पापेविद्यारम्भं समाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
सुधा--हस्त, चित्रा, स्वाती, तीनों पूर्वा, श्रवण, धनिष्ठा, अश्चिनी, मल, रेवती 
तथा मृगशिरा से पाँच नक्षत्र अर्थात्‌ मृगरिरा, आर्द्रा, पुनवसु, पष्य ओर अश्टेषा-- 
इन नक्षत्रों मे; विष्णु भगवान्‌ के प्रबुद्धाऽवस्था मे; धनु-मीन लग्नो मे; अनध्याय, षष्ठी, 
रिक्ता ( ४।१४।९ ) के अतिरिक्त तिथियों मे; गुरु एवं सूयं की शुद्धि में शुभग्रह 
केन्द्र तथा त्रिकोणस्थ हों ओर पापग्रह्‌ त्रिषडायस्थ हों तो विद्यारम्भ कराना चाहिए । 
समावत्तनधनुविद्यारम्भमुहृत्तों 
व्रतबन्धोक्तनक्षत्रे भौमाकिरहिते दिने । 
समावत्तंनसंस्कारः क्रियते विबुधः सदा ॥ १५९ ॥ 
पूर्वोक्तवारनक्षत्रातिरिक्ते उत्तरात्रये । 
आरभ्यो हि धनुर्वेदः कृत्तिकाभौमयोरपि ॥ १६० ॥ 
सुधा-- त्रतबन्धोक्त नक्षत्र शनि-मंगलातिरिक्त दिन समावत्तेन संस्कार के चि 
ओर पूर्वोक्त वार-नक्षत्रो के अलावा तीनों उत्तरा तथा कृत्तिका नक्षत्र ओर मंगलवार 
भी धनर्वेदारम्भ के किए प्रशस्त माना गया है । 


गृहारम्भमुहत्तेः 
श्रवणत्रितये हस्त त्रयेऽदितियुगे मृगे । 
उत्त राषाढफल्गुन्यो मै त्राश्िब्राहयमूकभे ॥ १६१ ॥ 


रेवत्यां च सिते पक्षे पच्चम्यवधिक्रुष्णके । 
भोमाकिरदहिते वारे वृषकूम्भहूरिये ।॥ १६२ ॥ 
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मीनमन्मथसल्लग्ने मागेकात्तिकफाल्गुने । 
वेशाखे श्रावणे सौरमासि शुद्धे त्वनेहसि ॥ १६३ ॥ 
चक्ररुद्धावगौ वामपृष्ठदक्षिणगे सदा । 


गृहारम्भं प्रकुर्वीत ताणं नैवं विचारयेत्‌ ॥ १६४ ॥। 
सुधा-- श्रवण, धनिष्ठा, दातभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवसू, पुष्य, मृगशिरा, 
उत्तराषाढ, उत्तरफल्गुनी, अनुराधा, अश्चिनी, रोहिणी, मूर तथा रेवती नक्षत्र; शुक्ल- 
पक्ष, कृष्णपक्ष मे भी पञमी तिथि तक; मंगल-शनिरहित वार; वृष, कुम्भ, सिह, 
कन्या, मीन, मिथुन, ग्न; सौर( मागं, कात्तिक, फाल्गुन, वैशाख तथा श्रावण )मास, 
शुभ समय, चक्रशुद्धि, वामपृष्टु-दक्षिणस्थ राहु गृहारम्भ मे आवश्यक हैँ । ताणं ( तृणों 
दवारा रचित ) गृह मे शुद्धादि समय आवश्यक नहीं है । 
विमश्शं--रीघ्रवोधकार के अनुसार आषाढ गृहारम्भ में प्रशस्त नहीं हैँ; यथा-- 
शश्रावणशचव वंशाखः कात्तिकः फाल्गुनस्तथा । 
मासेषु मा्गंशीर्षश्च वास्तुकर्मणि रस्यते" ॥ 
नारद के अनुसार मिथुन, कन्या, धनु, मीन के सूर्यं अर्थात्‌ सौर-आषाढ सौर- 
आश्चिन, सौर-पौष तथा सौर-चैत्र में गरृहारम्भ गहित है । यथा-- 
“गृहसंस्थापनं सूर्ये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ । 
वृषस्थे धनब्द्धिः स्थान्मिथुने मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
ककंटे शुभदं प्रोक्तं सहे भूत्यविघधंनम्‌ । 
कन्यायां रुक्‌ तुले सौख्यं वृश्चिके धनवधनम्‌ ॥ 
कामुके तु महाहानिः मकरे स्याद्धनागमः । 
कुम्भे तु रत्नलाभः स्यान्मीने सदुमभयावहम्‌ ॥ 
पविरतिकाकार नाह्भिदत्त ने आषाढ को भी गृहारम्भोपयुक्त कहा है, किन्तु ` 
यह्‌ बहुसम्मत नहीं है । 
श्रीपति ने भी--"मीनचापसिथुनाङ्खनागते कारयेन्न गृहमेव भास्करे" कहकर नार- 
दोक्तं वचन को ही प्रामाणिक माना है । बहुसम्मत विचार आषाढ ( मिथुनस्य सूयं ) 
कै विरुद्ध ही है । अतः-- 
वेरा श्रावणे मागें माघे फाल्गुनके तथा । 
कन्यायुगमधनुर्मीनिभिन्ते सूये ग्रहं शुभम्‌" ॥ 
यही मत प्रशस्त है । 
(तृणदास्ग्रहारम्भे मासदोषो न विद्यते । 
पाषाणेष्टयादिगेहानि निन्यमासे न कारयेत्‌" ॥ 
ग्रहारम्भ मे-- 
^रिक्ताष्टमीदशे रवीम्दुभौमा विवजंनीया विदुषा प्रयत्नतः. । 
यह्‌ भग महाराज की उक्ति टै । | 
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गृहारम्भ तथा गृहप्रवेश दोनों मे सम्मुखस्थ राहु सवेभा वजित है । इस सम्बन्ध 
मे ्यवहारसमुच्चवयकार ने इस प्रकार कहा है-- ¢ 
“सम्मुखे दक्षिणे राहौ स्त्रीयात्रां परिवजंयेत्‌ । 
गरहारम्भप्रवेशौ तु सम्मुखे नैव कारयेत्‌ ॥ 
अतः गरृहारम्भ मे रिक्ता, अष्टमी, अमावास्या तिथियाँ; सूयं, चन्द्र, मंगल वारः; 
कन्या, मिथुन, धनु तथा मीनगत सूयं; सम्मुख राहु तथा अयुद्ध समय पक्के घर के 
लिए स्वेथा त्याज्य हैँ । 
फस के घर या अरन्यादि से उपद्रुत घर मे उपर्युक्त विचार आवश्यक नहीं हे । 
उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त गृहारम्भ मे दृष-वास्तुचक्र कौ शुद्धि भी आवश्यक होती 
है । इष-वास्तुचक्र के लिए सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से सात नक्षत्र अशुभफलद, उसके बाद 
ग्यारह नक्षत्र गुभफलद, शेष ददा नक्षत्र भी असत्फलद होते हे । 


गृ हुप्रवेश्सुहुत्तः 
मघाऽदरेषे विशाखां च पूर्वात्रितययाम्यभम्‌ । 
रिक्तां कुहं सूयंभोमौ विहायान्य्युभे दिने ॥ १६५ ॥। 
सत्तिथौ शुक्लपक्षे च सल्ग्ने सुस्थिरेऽथवा । 
दिस्वभावे गृहारम्भः प्रशस्ते मास्यसम्मूखे ॥ १६६ ॥ 


राहौ शुद्धे तु समये चक्रशुद्धो च शस्यते। 
सौम्यायने प्रवेशो हि क्वचिद्‌ वृश्चिकगे रवौ ॥ १६७ ॥ 


सुधा-मघा, आदलेषा, विशाखा, पूर्वात्रिय एवं भरणी नक्षत्रौ मे; रिक्ता (४।१४।९) 
अमावास्या तिथियों मे; रवि, मंगल, दिनों को छोडकर अन्य तिथि-वार-नक्षत्ों मे, 
शुक्लपक्ष, स्थिर अथवा द्विस्वभाव लग्नो मे, गृहारम्भ मे, प्रशस्त मासां मे अर्थात्‌ सौर 
( कात्तिक, अग्रहण, फाल्गुन, वैशाख, आषाढ, श्रावण ) मासो मे, असम्मुख राहु मे, 
शुद्ध समय तथा चक्र शुद्धि मे, उत्तरायणस्य सूर्यं मे तथा कहीं-कहीं दक्षिणायन के 
वृश्चिकस्थ सूर्यं मे भी गृहप्रवेश प्रशस्त है । 

विमश्षं उपर्युक्त मूर पंक्ति के अनुसार गृहप्रवेश मे वैशाख, माघ, फाल्गुनः 
श्रावण तथा अग्रहण मास; रिक्ता, अमावास्या के अतिरिक्त तिथियाँ श्ुक्कपक् कृष्णपक्ष 
मे पञमी तकः; आदकेषा, मघ।, तीनो पूर्वा एवं भरणी के अतिरिक्त नक्षत्र; चन्द्र, 
बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि वारः; मेष, ककं, तुका, मकर ( चरङग्नों ) को छोडकर 
दोष रग्न गृहप्रवेश में प्रशस्त माने गये हँ । इसके अत्तिरिक्त पाषाणेष्टिका-निमित 
( पक्का ) घरमे प्रवेश के समय असम्मुख राहु तथा कुम्भचक्र कौ शुद्धि भी 
आवश्यक है । 

कुम्भचक्ररुद्धि इस प्रकार समञ्नना चाहिए सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से पांच नक्षत्र 
तक अद्युभ, उसके बाद आठ नक्षत्र शुभप्रद, पुनः आठ नक्षत्र असत्फरद, पुनः अन्तिम 
छः नक्षत्र स्थैयंप्रद ( शुभद ) होते हें । 
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गरहारम्भ तथा ग्रह॒प्रवे दोनो मे सम्मुखस्थ राहु सवेथा त्याज्य है । इस सम्बन्ध 
मे व्यवहारसमुच्चयकार का निम्न वचन गरृहारम्भ-प्रकरणमेभीदियाजा चुका है; 
यथा-- 
'सम्मूखे दक्षिणे राहौ स्तरीयात्रां परिवजेयेत्‌ । 
ग्रहारम्भप्रवेशौ तु सम्मुखे नेव कारयेत्‌" ॥ 
रामाचायं ने नूतन गृहप्रवेश में गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा' आदि पद्य द्वारा याम्यायन 
को निषिद्ध माना है । “सौम्यायने ज्येष्ठतपोऽन्त्यमाधवे' पद्य द्वारा उत्तरायण को 
प्रशस्त कहा है, किन्तु मिथिलाचल में याम्यायन ( अग्रहण ) मे भी गृहप्रवेश बहुता- 
यत रूपसे होता है । क्योकि प्विशतिकाकार नाद्भिदत्त ने “मासस्तु वास्तुदिताः' 
कहा है । । 
वस्तुतः मूहुत्ते-ग्रन्थो को देखने से गरहुप्रवेश में उत्तरायण ही अधिक प्रशस्त जान 
पड़ता है । बृहद्‌ वास्तुमाला मे कहा गया है-- 
“माघफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासेषु रोभनः । 
प्रवेरो मध्यमो ज्ञेयो मागकात्िकमासयोः' ॥ 
इसके अनुसार भी अग्रहण का गृहप्रवेश मध्यम है। 
रीघ्रबोधकार ने कहा है-- 
शगरहुप्रवेरो वेंशाखे श्रावणे फाल्गुने तथा । 
आश्िने च स्थिरतनुर््राह्यः पक्षो बुधः सितः' ॥ 
इस उपर्युक्त कथन के अनुसार आशिन को भी गरृहुप्वेडाहं माना गया है। 
आशिन मिथिलाल में प्रशस्त नहीं है । अग्रहण याम्यायन होते हुए भी मिथिला में 
गरह॒प्रवेशाहं माना जाताहै। इसीकिए मने मू पद्य में क्वचिद्‌ वृश्चिके रवौ' कर 
दिया है । 
देवमूतिजलाशयारामादिप्रतिष्ठामृहृत्तः 
उत्तरायणजे सूये रुभेऽल्लि स्थिरसत्तनौ । 
भोमाकिरहिते जुक्लपक्षे, रिक्ताष्टमी कुहू । १६८ ॥ 
द्वादशी पक्षतियुता षष्ठीरहितसत्तिथौ । 
आररेषाऽरद्रा शतभिषा भरणी द्ीशकरत्तिका ।। १६९ ॥ 
वजिते भे समुदिते लक्रज्ये शुभवासरे । 
देवमूत्तितडागादि प्रतिष्ठा शस्यते वुधैः ॥ १७० ॥ 
सुधा--उत्तरायणस्थ सूयं-शनि-भोमातिरिक्त लुभ दिन, स्थिर रग्न, शुक्लपक्ष, 
रिक्ता, अष्टमी, अमावास्या, द्वादशी, प्रतिपदा, षष्ठी के अतिरिक्त तिथियाँ, आश्लेषा, 


आद्रा, शतभिषा, भरणी, विशाखा, कृत्तिका के अतिरिक्त नक्षत्र, गुरु तथा रुक्र का 
उदित रहना ओौर शुद्ध समय देवमूत्ति एवं जलाशयादि की प्रतिष्ठा के चिए प्रशस्त हैँ । 
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क्यविक्रयभंषज्यपानसुहूर्ताः 
उत्तरात्रयमूखाश्चिमेव्रहस्तसमीरभस्‌ । 
पूषा पृष्ययुतं भा्रद्रयश्रुतिसमन्वितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
रास्तं क्रयं विक्रयं च भेषज्येऽदितिवासवौ । 
मे त्राश्चिमूखपुष्यान्त्यस्वातीश्नुतिपुरन्दराः ॥ १७२ ॥ 
रास्ताः रागा ङ्कः शुक्रोऽपि वाक्पतिश्च विशेषतः । 
सुधा--उत्तरात्रय, मूल, अरिवनी, अनुराधा, हस्त, स्वाती, रेवती, पुष्य, पूवेभाद्रः 
उत्तराभाद्र तथा श्रवण नक्षत्र क्रय-विक्रय के लिए प्रशस्त हे । 
पुनवेसु, धनिष्ठा, अनुराधा, अश्चिनी, मुकु, पुष्य, रेवती, स्वाती, श्रवण तथा 
ज्येष्ठा नक्षत्र; चन्द्र, गुरु तथा शुक्र वार भैषज्यपान के लिए प्रशस्त हैँ । 
भैषज्यपान के चक्िए किसीने कहा है- 
“गुरुभगिंवचन्द्रार्का वारा भैषज्यकमेणि । 
प्रशस्ता गदिता विज्ञैनेक्षत्राणि तथा पुनः ॥ 
हस्तादितिश्चरवणसोमसमी रणेषु मूलाऽनलेन्दुवसुतिथ्ययुतेषु भेषु । 
भेषज्यपानमचिरादपहूत्य रोगं कन्दपतुल्यवपुषं पुरुषं करोति' ॥ 
इसका भी तात्पयं उपर्युक्त पद्यं के समान ही है । इसमे वारो मे रविवार को 
भीले ल्यागयाह। 
सुतीस्नाननवजातदिशु दुग्धपानसुहूतों 


रेवत्युत्तरहस्ताश्चिस्वातीमे त्रन्दु रोहिणी | १७३ ॥ 
भे, रवो गीष्पतौ भोमे सूतीस्नानं शुभं स्मृतम्‌ । 
मूलोत्तरादित्यपृष्यमघाराधासु शुक्रवित्‌ ॥ १७४ ॥ 
चन्द्राकंगीष्पतिदिने दुग्धपानं शिशोः शुभम्‌ । 
सुधा--सूतीस्नान के लिए रवि, मंग, गुरु, वार; रेवती, उत्तरात्रय, हस्त, 
अश्िनी, स्वाती, अनुराधा, मृगशिरा तथा रोहिणी नक्षत्र प्रशस्त ह । 
नवजात शिद्यु के दुग्धपान के लिए मूर, उत्तरात्रय, पनवंसु, पुष्प, मघा, विशाखा 
नक्षत्र ओर रानि-भौमातिरिक्त रवि, चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्र वार प्रशस्त माने 
गये है । 
रिरुविलोकनमुहृत्तः 


यात्रोदिततिथौ तद्रन्क्षत्रे विमलेऽपि च ॥ १७५ ॥ 
योगे प्रशस्ते संल्लग्ने स्थिरे सौभाग्यवृद्धिदम्‌ । 
कुलप्रचकिति मासे तृतीये वेन्दुसूयंयोः ॥ १७६ ॥ 
वारे द्रव्यादिना विज्ञः कार्यं शिशुविखोकनम्‌ । 
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सृधा--यात्रोदित तिथि, उत्तम नक्षत्र, प्रशस्त योग, स्थिर कग्न, तीसरा अथवा 
परम्परागत वंशप्रचल्ति मास शिडुविलोकन के लिए प्रशस्त हैं । शिश्ुविलोकन 
आभरुषणादि के द्वारा करना चाहिए । 
बीजववनसूहृत्तः 
हस्ताश्िरारिमंत्रान्त्यपुष्यवायुकररानवः | १७७ ॥। 
भानि, चन्द्रज्ञशुक्रेज्या वामाः पक्षद्रये शुभाः । 
तिथयो विषमास्त्यक्त्वा प्रतिपन्नवमीकुहूः ॥ १७८ ॥ 
वीजानां वपने सस्यरोपणेऽपि शुभा मताः । 
सुधा--हस्त, अश्चिनी, अनुराधा, रेवती, पुष्य, स्वाती, कृत्तिका एवं रोहिणी 
नक्षत्र; सोम, बुध, शुक्र, गरु वारः; प्रतिपदा, नवमी, अमावास्या के अतिरिक्त विषम 
तिथियां बीजवपन तथा सस्यरोपण के लिए प्रशस्त है । 
मेधिस्थापनसुहत्तेः 


कदम्बशाल्मलिवटोदुम्बरेस्तु विनिमितः॥ १७९ ॥ 
मेधिः सौख्यकरः प्रोक्तः सौख्यकरद्वंरबिल्वयोः। 
रिक्तापौषाकिमाहेयाऽतिरिक्ते दिवसे शुभे ॥ १८० ॥ 
| मृदुध्ुवचराख्येषु भेषु सम्पूज्य स्थापयेत्‌ । 
 सुधा-कदम्ब, सेमर, वरगदया गृलर की मेह (मेधि ) सुखप्रद ओर बास 
तथा बेल की वहु गुभकारक है । 
रिक्ता तिथि, पौष माह, मंगल तथा शनि वार के अतिरिक्त दिनोंमे मेधि का 
पजन करके उसकी स्थापना करनी चाहिए । 
नवान्नभक्षणमुहत्तः 
माघेऽपि फाल्गुने मासि, मागें च प्रथमाधके । १८१ ॥ 
नन्दाराकिकवीन्‌ हित्वा गुरुविच्चन्द्रवासरे । 
रवावपि सिते पक्षे मृदुक्षिप्रचरक्ष॑के ॥ १८२ ॥। 
सत्तनौ वद्भिमावेद्य नवान्नं ननु भक्षयेत्‌ । 
। चुधा-- माघ, फाल्गुन तथा अग्रहण के पूर्वधिं मे; नन्दा ( १।६।११ ) तिथि; 
शनि, मंगल, शुक्र वारो को छोडकर रवि, चन्द्र, गुर, बुध वारः; शुक्लपक्ष, मृदु, क्षिप्र 


तथा चर्‌ संज्ञक नक्षत्र ओर सल्टग्न में प्रथमतः अग्निदेव को ससरपित करके नवानच्न का 
भक्षण शुभद है । 














"+ इन्धनगोमयपिण्डादिस्थापनमुहु्तेः | 
मूयक्षंतो रसमितैः पाको भै रससंयुतः ॥ १८३ ॥ 
ततो रसै्मरणभीरवेदैमित्रसुखं ततः । 


1 





[कि , 
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वेदेः पुना रोगभीतीरसत्फलमथाग्रिमैः 1 १८४ ॥ 
वेदः पुनः सौख्यमेतज्ज्ञात्वा काष्ठेन्धनं न्यसेत्‌ । 
सुधा सूर्याधिष्ठिति नक्षत्र से छः नक्षत्रों मे गोमय-पिण्डादि काष्ठेन्धन के न्यास 
करनेसे सरस पाक बनताहै। सप्तम नक्षत्र से द्वाद नक्षत्र तक काष्ठादि स्थापन से 
मृत्युभय, तदग्निम चार नक्षत्र मे स्थापन से मित्रसुख ( शुभ ) होता है। उसके बाद 
चार नक्षत्रों मे स्थापन से रोगभय, ततः पर चार नक्षत्रों मे अद्युभ फल ओर अन्तिम 
चार नक्षत्रो में स्थापन से सौख्य होता है। इन सभी बातों को जानकर ही काष्ठादि 
( गोरहा, कड़ी या अन्य इन्धन ) की स्थापना करें । 
इति मधिलपण्डित-्रीदेदचन्द्रस्ाविरचिते सविमशं-'सुधा"व्याख्योपेते 
ग्यावहारिक-ज्योतिषसवस्वे मुहत्तस्कन्धः समाप्तः । 














अथ जातकस्कन्यः 


रव्यादयो ग्रहाः सप्त तेजःपुञ्जाः खचारिणः । 
भ्रमन्तः स्वस्वकक्षायु दृर्यन्ते गगने सदा।१॥ 
पूर्वामाशां त्रजन्तोऽपि प्रवह्प्रेरिताः किल । 
पश्चिमस्यां दिशि सदा भ्रमन्त इव भान्ति ते ॥ २॥ 
अश्िन्यादीनि भान्येवं रादीन्‌ मेषादिकानपि । 
स्वस्वगत्यानुगृ ह्यन्तीत्यतस्ते प्रथिता ग्रहाः।३॥ 
राहुकेत्‌ अपि ग्रहौ तेजोहीनौ हि पापिनौ । 
विरो मगतिको षडभान्तरितौ सृक्ष्मचारिणौ ।॥ ४॥ 
इत्थं नवग्रहाः सवं महीतलगताः शुभाः । 
पदार्थान्‌ विदधत्यात्मद्क्तेजोभिः प्रभावितान्‌ । ५ ॥ 
सुधा--रव्यादिक सातो ग्रह, जो तेजोमय तथा आकाशचारी है, अपनी-अपनी 
कक्षा में घूमते हुए आकाश में दीखते हैँ । वे ग्रह॒ अपनी-अपनी गति से पूवे दिशा की 
ओर जाते हुए भी प्रवह वायु की प्रेरणा से पश्चिम दिशा में घूमते दिखलाई देते हैँ । 
चूंकि अश्विन्यादि सत्तादसों नक्षत्रों तथा मेषादि बारहो राशियों को वे ग्रह 
अपनी-अपनी गति से ग्रहण ( पकडलकेते ) करकेते है, अतः वे ग्रह्‌ कहलाते हैँ । 
राहु-केतु भी तेजोहीन, पापी, विलोमगतिक ( उकटा चलने वाले ), सृक्ष्मचारी, 
एक-दूसरे से सदेव छः राशि की दूरी पर स्थित ग्रह हैँ । 
इस प्रकार ये नव ग्रह पृथ्वी स्थित समस्त पदार्थो को अपनी-अपनी दृष्टि तथा 
तेज से प्रभावित करते है । 
। विमशं- भारतीय ज्योतिष का सिद्धान्त है कि पृथ्वी स्थिर है, जिसके चारों 
ओर सभी ग्रह अपनी-अपनी कक्षा ( आकाशीय मागं में ) भ्रमण करते हैँ । यह मत 
पाश्चात्य मत से बिलकुल विपरीत है, क्योकि पाश्चात्य विद्वानों कौ रायमें सर्वाधिक 
महत्तम बिम्ब वाले सूर्यं ही स्थिर है, जिसकी ही चारों ओर पृथ्वी आदि घूमते दहैँ। 
पाश्चाच्यों का तकं है कि बड़ बिम्बों का परिभ्रमण छोटे बिम्ब के चतुदिक्‌ कथमपि 
सम्भव नहीं है । भारतीय ज्यौतिष के प्रकाण्ड विद्धान्‌ भास्कराचायं ने इसका समा- 
धान इस प्रकार किया है-- | 
'मरुच्चलो भूरचला स्वभावतो 
यतो विचित्रा वत वस्तुशक्तयः ।' 
अर्थात्‌ वायु स्वभावतः चल तथा पृथ्वी अचल है, क्योकि सांसारिक वस्तुभों की 
राक्ति विचित्र होती है। 
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भारतीय ज्यौतिषसिद्धान्तानुसार रविध्रमण मागे को क्रान्तिढृत्त कहते हैँ । 
इसमे तीस-तीस अंश वाटे बारह टुकड़ मेषादि बारह रारियां हैँ । सभी ग्रह अपनी- 
अपनी कक्षा मे पूवे दिशा की ओर भ्रमण करते हैँ । किन्तु प्रवह वायु सभी को अपनी 
प्रवल शक्ति से पश्चिम कीओर अनुक्षण भ्रमण करातीरहै। इसीलिए ग्रहों का अस्त 
पश्चिम दिशामेही दीखता है। यही कारण है कि अमावास्या को सूर्येन्दु के सङ्खम के 
वाद पूर्वाभिमूख चलने वाठे दोनों मे अधिकगतिक चन्द्रमा आगे बढ जातेहैँतो सूयं 
पीछे रह जाते हैँ । प्रवह वायु के प्रभाव से पीछे रहने वाके सूयं का पहले पश्चिम में 
अस्तहोजाताहै ओर आगे चलने वाले चन्द्रमा का बाद में अस्त होता दहै। 
इसीलिए द्वितीया को चन्द्रमा सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दीखते ह। 
क्रान्तिवृत्त में जैसे बारह राशियों का स्थान है, उसी तरह दत्त की दाहिनी ओर 
वांई्‌ ओर अरिवन्यादि नक्षत्रों का भी स्थान उसी दत्त मे निहित हैँ । कुछ नक्षत्र तो 
जैसे मघा, पुष्य, रेवती तथा दातभिषा क्रान्तिवृत्तमे ही स्थितै । जो नक्षत्र क्रान्तिवृत्त 
के दक्षिण या उत्तर में स्थित हैँ उनका भी स्थान क्रान्तिव्रत्तमे निश्चित है। अतः 
अपनी-अपनी गति से तत्तद्‌ ग्रह॒ उन-उन स्थानो मे पहुंचने से तत्तद्‌ रारिस्थ या तत्तत्‌ 
नक्ष त्रस्थ कहे जाते हैँ । इसीलिए तत्तद्‌ राशियों या नक्षत्रों को पकड़ने के कारण ही 
वे ग्रह॒ कहलाते हैँ । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर मूर पंक्तियां छिखी गई हैँ । 
राङीनासमूदयो क्ग्नं जन्मकाले भवेच्च यत्‌ । 
तद्गतास्तत्र दुष्टया वा सदसत्फटदा ग्रहाः ॥ ६ ॥। 
नवग्रहेषु भौमाकंशनयोश्गुः रिखी तथा । 
क्षीणेन्दुश्च सदा पापाः पापः पापयतो बुधः ॥ ७॥ 
रोषाः श॒भग्रहाः सन्ति सोम्याऽसौम्याः शुभाऽुभाः। 
त्रिकोणेशाः सदा सौम्या असौम्यास्त्रिषडायपाः ॥ ८ ॥ 
सुधा-- राशियों का उदय ही कुग्न कहखाता है । जन्म समय मेँ ङग्नस्थ सदसद्‌ 
ग्रह अथवा रग्न को) देखने वाले वे शुभाऽशुभ फल देते हैं । 
ग्रहों मे मंग, शनि, सूर्य, राहु, केतु एवं क्षीणचन्द्र-- ये पापग्रहु हैँ । पापयुक्त बुध 
भी पापग्रह होतादहै। शेष गुरु, शक्र, पुष्टचन्द्र तथा पापरहित बुध शुभग्रह है। 
त्रिकोणेश कग्नपचम नवम के अधिप सदव शुभफलद होते हँ । त्रिषडायेश ( तीसरे, छठे 
तथा एकादश के स्वामी ) सदेव अुभफलद होते हैँ । इस प्रकार साधारणतः सौम्या- 
ऽसौम्यग्रह शुभाऽयुभ फलद होते है, किन्तु त्रिकोणे असद्‌ ्रह भी शुभफल्द ओौर 
त्रिषडायेश शुभग्रह भी असत्फलदायक होते हैँ । 


रारिस्वाभिनः 


रविचन्द्रौ तु राजानावेककभवनाधिपौ । 
अन्ये पच्वग्रहाः सवं द्विद्िरारीश्वराः स्मृताः ॥ ९ ॥ 
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विहस्याधिपतिः सूयः ककंटस्य तु चन्द्रमाः। 

मेषवृश्चिकयोर्भौँमः क्यामिभथुनयोर्बृधः ।॥। १० ।। 

धनुर्मीनिाधिपो जीवः शुक्रो वृषतुकाधिपः। 

नक्रकुम्भाधिपो मन्दो राशीनामधिपा इमे ॥ ११॥ 

कन्या राहुगृहं प्रोक्तं केतोवंरम तु मीनभम्‌ । 

सुधा- सूयं ओर चन्द्रमा ग्रहो के राजा हैँ । जिन्हौने एक-एक ही राशि का 
स्वामित्व स्वीकारा है। तदनुखार सिह सूर्य के अधिप ओर चन्द्रमा ककंके अधिप 
है । शेष पाचों ग्रह दो-दो रारियों के अधिप हैँ । जैसे मेष-दृश्चिक का स्वामी मंगल; 
कत्या-मिथुन का बुध, धनु-मीन का गरु, दृष-तुला का शुक्र तथा मकर-कुम्भ का 
स्वामी रानि हैँ । राहु का घर कन्या ओर केतु का मीनदहे। 
ग्रहाणामुच्चनीचराशयः 

रव्यादीनां क्रमान्मेषो वृषो नक्रश्च कन्यका ॥ १२९ ॥ 

कर्को ञ्जषस्तुखा जेया ग्रहाणासृूच्चराशयः । 

अशेदंशाग्निमनुयुक्‌तिथ्यक्लक्षंनखैः क्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 

परोच्चं तेषु तैरेव नीचं तत्सप्तमेषु वं । 

राहुच्चं मिथुनं जेयं नीचं तत्सप्तमं धनुः ॥ १४ ॥ 

केतोधेनुभेवेदुच्चं नीचं मिथुनमूतक्रमात्‌ । 

युधा--रव्यादिक सातो ग्रहों की उच्च राशियां क्रमशः मेष, इष, मकर, कन्या, 
ककं, मीन एवं तुला हैँ । इन्हीं रारियों मे क्रमशः १०, ३, २८, १५. ५, २७, २० 
अंशो पर उन उपर्युक्त सातो ग्रहं का परमोच्च स्थान हैँ । राहु का मिथुन उच्च भौर 
घनु नीच एवं केतु का धनु उच्च ओर भिथुन नीच हँ अर्थात्‌ राहु का उच्च-नीच 
केतु का उत्क्रम से नीचोच्च होते है । 
अथ ग्रहणां मलत्रिकोणसंज्ञा 

विशत्यंशाः सू्ंत्रिकोणमपरे गृहं हरौ ॥ १५ ॥ 

वृषेऽग्निभागाश्चन्द्रस्य तुद्धमन्ये त्रिकोणकम्‌ । 

ादशांशा अजे भौमत्रिकोणमपरे गृहम्‌ ॥ १६॥ 

कन्या तिथ्यं शकास्तुद्धमन्त्या दड गृह्‌ विदुः । 

मध्यगाः पचभागास्तु त्रिकोणास्याः स्मृता बुधं: ।। १७ ॥ 

गरोधनुषि ` दिग्‌भागास्त्रिकोणमपरे गृहम्‌ । 

तुलार्धं तु मरगोमुरत्रिकोणमपरं गृहम्‌ ।। १८ ॥ 

विशत्यंशा घटे सौरित्रिकोणमपरे गृहम्‌ । 

राहोमलत्रिकोणं तु मीनभं कस्यचिन्मतम्‌ ॥ १९ ॥ 

कूम्भं केचिद्‌ वदन्त्यन्ये केतोस्तत्सप्तमं स्मृतम्‌ । 
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सुधा-- सिह रारिमे २० अंश तक सूर्यं का मूलत्रिकोण शेष दश उनका स्वगृह 

है । दृष राशि में तीन अंश तक चन्द्रमा का उच्च शेषांश मूलत्रिकोण है । मेष राशि 
मे वारह अंश तक मंगल का मूलत्रिकोण शेषांश उनका घर दहै। कन्या राशि में 
द्रह॒ अंश तक बुध का उच्च अन्तिम दश अंश उनका घर ओर मध्यवर्ती पाँच अंडा 
मूलत्रिकोण है । धनु राशि में गुरुका दश अंश तक मूलत्रिकोण रेष बीस अंश 
उनका घर है। तुला राशि में शुक्र का पन्द्रह अंश तक मूलत्रिकोण शेष पन्द्रह अंश 
उनका घरदहै। कुम्भ राशिमें वीस अंश तक शनि का मूलत्रिकोण शेष दश अंश 
उनका घरहै। राहु का मूलत्रिकोण किसी के मत से मीन राशि ओर किसी के मत 
से कुम्भ राशिदहै। राहुके मुलत्रिकोण से सप्तम केतु का मुलत्रिकोण समञ्लना 


चाहिए 
ग्रहाणां नैसगिकमिन्राऽमिज्राणि 


रवेबुधः समः प्रोक्तो रिपु शुक्रशनैश्चरौ ।। २० ॥ 
अन्ये मित्राणि, चन्द्रस्य शुक्रज्ञौ सृुहूदौ परे । 
समाः, कुजस्य रातजञेः समौ शुक्रशनैश्चरौ ।॥ २१॥ 
अन्ये तु सुहदो जेया, बुधमितरेऽकंभागंवौ । 
चन्द्रोऽरिरन्यवेटास्तु समा निगदिता बुधैः ॥ २२॥ 
गुरोबृधसितो शत्रू सुहदोऽन्ये समः शनिः । 
सू्य॑चन्द्रौ भृगोः शत्रू मित्रे बुधरानश्चरौ ॥ २३॥ 
समौ कुजगुरू जेयो, रानेर्वाचस्पतिः समः । 
सितज्ञौ सुहदो शेषाः शात्रव: परिकीतिताः ॥ २४ ॥ 
राहोः शक्रशनी मित्रे रिपवोऽर्केन्दुभुमिजाः । 
केतोः शुक्रशनी रात्र्‌ सुहुदोऽकन्दुभूमिजाः ॥ २५ ॥ 
मित्राऽमित्रसमार्च॑ते निसगेंजनिताः स्मृताः । 


सुधा-- सूय का बुध सम, शुक्र-शनि शत्रु, अन्य चन्द्र, कुज एवं गुरु मित्रहैँ। 
चन्द्रमा क सूयं तथा बुध मित्र, शेष सभी समह । मंगल के बुध शत्रु, चुक्र-शनि सम, 
देष सूयं, चन्द्र तथा गुरु मित्र हैं । बुध के सूयै-लुक्र मित्र, चन्द्रमा शत्रु एवं अन्य मंगल, 
गुरु तथा शनि समहं । गुरुके बुध-शुक्र शत्रु, शनि सम एवं शेषं चन्द्रमा, मंगर तथा 
सूयं मित्र हँ । शुक्र के सू्ं-चन्दर शतु, बुध-शनि मित्र एवं शेष मंगल-गुर सम है । शनि 
के गुरु सम, शुक्र-वुध मित्र, शेष सूरय, चन्द्र तथा मंगल रात्र हैं । राहु के शुक्र-रनि भित्र 
एवं सूय, चन्द्र तथा मंगल शत्रु हं । केतु के शुक्र-शनि शत्रु ओौर सूयं, चन्द्र तथा मंगल 
मित्रदहैँ। 


ग्रहों के उपयुक्त मित्रामित्रसमत्व नैसगिक है । 
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म. गु. 
अथ ग्रहाणां तात्कालिकमिन्राऽमिनरे 
तत्काके सहजस्वान्त्यदङामायसुखस्थिताः ।। २६ ॥ 
ग्रहाः स्युः सुह दोऽन्यत्र संस्थिताः रात्रवः स्मृताः । 
 सुधा- किसी ग्रह के अपने स्थान ( जिस राशिमें ग्रह स्थितो) से २।३।४] 
१०।११।१२ स्थानों मे स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र, शेष १।५।६।७।८।९ स्थानस्थ 
ग्रह॒ तात्कालिक शत्रु होते हं । 
वराहमिहिर ने भी कहा है-- 
(तत्कालं च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्रं स्थिताः" । 





ग. 9. | 





पञ्चधा मेत्नरी 


मित्रसतत्वे तूभयत्राऽधिमित्रत्वमूदी रितम्‌ ।। २७ ।। 

तुत्वे चाधिशतत्वं समे शत्रौ च शत्रृता। 

समे मित्रे च मित्रत्वं मित्रे शत्रौ समः स्मृतः ।॥ २८ ॥ 

विचिन्त्य सकर चेतद्‌ गणकः फलमादिशेत्‌ । 

सुधा -नँसगिक तथा तात्कालिक दोनों मे मित्रता रहने पर अधिमित्रत्व, दोनों 

मे गत्ता रहने पर अधिशत्रुत्व, एकत्र सम॒ ओौर अपरत्र मित्रत्व रहने पर भित्रत्व 
एकत्र सम ओर अन्यत्र शत्रू होने पर श्रुत्व, एकत्र मित्रत्वं एवं अन्यत्र शत्नुत्व रहने 
पर समत्व समञ्चना चाहिए । इस प्रकार ग्रहों का मित्रामित्रत्व समत्व, अधिमित्रत्व 
अधिलात्रुत्व विवेचन करके ही फलादेश करना चाहिए । 


ग्रहाणां स्वरूपम्‌ 


रविरत्पकचः पित्तप्रकृतिश्चन््रमाः किक ॥ २९ ॥ 
बहुवातकफो भौमः पित्तप्रकृतिकः स्मृतः । 
कफवातपित्तयुक्तो बुधो हास्यरुचिस्तथा ॥ ३० ॥ 
गुरुः कफात्मको धीमान्‌ सवंशास्त्रविशारदः । 
शुक्रः कफानिखयुतः काव्यक्रुद्‌ वक्रमूधजः ॥ २१ ॥ 

















जातकस्कन्सः ६२ 


कररदीघेतनुः रो रिवतिप्रकरतिकस्तथा । 
वातप्रकृतिको ज्ञेयौ राहूकेतू भयङ्करौ ॥ ३२ ॥ 
सुधा- सूयं पित्तप्रकृतिक तथा अल्प केडधारी रहँ । चन्द्रमा बहत कफ-वात- 
प्रकृतिक, मंगर पित्तप्रकृतिक, बुध त्रि दोषयुक्त तथा हास्यरसप्रेमी, गुरु कफात्मकः, 
बुद्धिमान्‌ तथा सववेशास्वज्ञ होते हैँ । शुक्र कफ-वातप्रकृतिक, काव्यकर्ता एवं घुँघराले 
केश वाले होते हँ । शनि दुर्बल, रम्बा शरीर वाला तथा वातप्रकृतिक होते है । राहु- 
केतु दोनों भयङ्कुर वातप्रकृति वाले होते हैँ । 
ग्रहाणां पुस्त्वादिनिरूपणम्‌ 
पुग्रहा भौसगरवेकाः स्त्रीग्रहाविन्दुभागेवौ। 
क्लीबो बुधशनी प्रोक्तौ जातकेषु विशेषतः ॥ ३३ ॥ 
सुधा-- मंगर, गुरु तथा सूयं पूग्रह्‌, चन्द्रमा तथा शुक्र स्त्रीग्रह ओर बुध एवं 
शानि नपुंसक ग्रह कहे जाते हैँ । 
| ग्रहाणां बणंज्ञानम्‌ 
गुरुशुक्रौ सूयेभौमौ शशिसोम्यौ शनिस्तथा । 
ब्राहणक्षत्रियविदाः शूद्रश्चेति यथाक्रमम्‌ ॥ ३४॥। 
सुधा-- गुरु-शुक्र ब्राह्मण, सूये-मंगल क्षत्रिय, चन्द्र-बुध वर्य तथा शनि शूद्र वणं 
के होते हे। | 
ग्रहाणामुच्चादिस्थानबलम्‌ 
स्वोच्चे पूर्णं बलं प्रोक्तं त्रिकोणे पादर्वाजितम्‌ । 
स्वक्षेऽर्धं मित्रभवने पादमात्रं बलं स्मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पादार्धं समभे प्रोक्तं वियन्नीचास्तशवुभे । 
तद्रदेवाऽशुभं ब्रूयाद्‌ व्यत्ययेन विचक्षणः ॥ ३६ ॥ 
सुधा-- ग्रह अपने उच्चमे पूणं बल, मूलत्रिकोण में पूणेबल का त्रिगुण चतुर्थांश, 
पने घर मे आधा, मित्रभवन में चतुर्था बर, सम राशि में अष्टमांश बल वाले 
होते हँ । नीचभवन, अस्त या रात्र भवन में शून्य बल सम्षना चाहिए । 
इसी तरह उच्चादि उपर्युक्त स्थानों मे वैपरीत्य से अद्युभप्रद बर भी समञ्नना 
चाहिए । 


स्पष्टाथं चक्छ 
ुभबल 
नीच. अस्त 
== ण | गु 
उच्च मूखत्रिको ॥ स्तगरुह्‌ मित्र ह्‌ समग्रह्‌ तथा शत्रु. 
१ ७५ ५9 २५ १२५० क 
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अशुभवलं 
| 
उच्च | मूलत्रिकोण | स्वग्रह मित्रगरृह समगरृह नीः श. अस्त 
१२५० २५ «29|| 11955 


ग्रहाणां दष््टिस्थानानि 
पश्यन्ति सप्तमं सवं पणेद्ष्टया तथा क्रमात्‌ । 
रानिजीवकजाः व्यंशत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥ ३७ ॥। 
एकद्वित्रिपाददृष्टया व्यंशादीनखिखा ग्रहाः । 
स्वस्वस्थानानि पर्यन्त प्रयच्छन्ति तथा फलम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
सुधा सभो ग्रह॒ अपने-अपने स्थान से सप्तम स्थान पर पुणे दृष्टि रखते हँ । रानि, 
गुरु तथा मंगल क्रमशः व्यंश ( ३।१० ), त्रिकोण ( ९।५), चतुर ( ४।८ ) पर भी 
पूणे दृष्टि रखते हैँ । साथ ही सभी ग्रह॒ अपने-अपने स्थान से ३।१० को एकपाद दृष्टि 
से, ९।५ को द्विपाद दृष्टि से, ४।८ को त्रिपाद दृष्टि से भी देखते हँ ओर तदनुसार 
ही फल भी देते हैँ । 
महत्तचिन्तामणिकार ने भी कहा है-- 
“त्यां त्रिकोणं चतुरखरमस्तं पदयन्ति वेटाश्चरणाभिढ्द्धचा । 
मन्दो गुरुभूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पूर्णंदशश्च वेद्याः' ॥ 


























स्पष्टाथं चक्क 
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| राहोढ ष्टिस्थानानि 
सुते नवान्त्यमदने पूणंदृष्टिरगोः स्मृता । 
द्वितीये दशमे गेहे चाधेद्ष्टिः सुनिश्चिता ।॥ ३९ ॥ 
षष्ठे तृतीये भवने पाददष्टिः प्रकोतिता। 
स्वकीये भवने तस्य ॒पूर्णान्धत्वमुदी रितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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सुधा--अपने से पचम, नवम, द्वादश एवं सप्तम पर राहु की पूणेदष्टि, दुसरे 
ओर दशवे पर अधंद्ष्टि, छठे तथा तीसरे पर पाददष्टि ओर स्वस्थान मे पूर्णान्धता 
होतीदहे। 


अथ ग्रहाणां तात्कालिकोकरणस्‌ 


दिनाद्यमन्तरं यच्च॒ मिश्रमानेष्टकाल्योः । 
ऋणं धनं च विज्ञेयमिष्टकाठे गतैष्यके ।.*४१ ॥। 
तदन्तरं तु गुणितं प्रहभुक्त्या हूतं च तत्‌ । 
खरसरुन्धमंशाद्यं चालनं फलमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
रोध्यं योज्यं मिश्रमान-काकलिकेषु प्रहेषु तत्‌ । 
तात्काल्िकम्रहा वामं पाते वक्रखगेऽपि च ।। ४३॥ 
नक्षत्रयातभोगाभ्यामिन्दुं संसाधयेद्‌ बुधः । 


सुधा-मिश्रमानकार तथा इष्टका मे जो दिनादिक अन्तर हो उसे मिश्च 
मानकाल से इष्टका को पहले रहने की स्थितिमें ऋण ओर मिश्रमानकारू से 
दष्टकार को बाद में रहने की स्थिति में धन समज्ञना चाहिए । उस दिनादिक अन्तर 
को ग्रहगतिसे गुणाकर साठ (६० ) से भाग देने पर जो अंशादिक रुन्धि आवे उसे 
चालन फल सम्षे । उस चालन फल को मिश्रमानकालिकं ग्रहों मे ऋण-धन करें । 
मिश्रमानकार से पहके यदि इष्टकाल हो तो ऋण, अन्यथा धन करें। राहु तथा 
वक्रो ग्रह मे धन को ऋण तथा ऋण को धन करें तो तात्कालिक ग्रह॒ हो जायेगे । 


चूंकि अधिकतर पश्वाङ्खों मे भिश्चमानकालिक ग्रह॒ बने रहते है, अतः मिश्रमान 
कार ओर इष्टकाल का अन्तर करना चाहिए । ग्रहुखाघवीय पचाङ्ध मे जहां प्रातः- 
कालिक ग्रह वने रहते हैँ, वहाँ इष्टका तथा उस प्रातःकाल का ही अन्तर केना 
चाहिए । इस प्रकार चन्द्रातिरिक्त सभी ग्रहों को जन्मकाकिकि ग्रह॒ बनाये जते हैं । 
चकि चन्द्रमा अधिकगतिक ग्रह॒ है, अतः उपयुक्त रीति से चनद्रानयन मे अधिक 
स्थूकता की सम्भावना से भयात भभोग द्वारा ही उनका आनयन आपेक्षिक सूक्ष्म 
होता है। 

चन्द्रानयन की विधि इस प्रकार है-- 


'भयातं भोगविहृतं गतरक्षाङ्धुसमन्वितम्‌ । 
खवेदगुणितं भक्तं त्रिभिरंशादिकः शशी" ॥ 
अर्थात्‌ भयात को भभोगसे भाग देने पर जो छब्धि आवे उसमे गत नक्षत्र संख्या 
को जोड़कर योगफल को ४०से गुणा करें भौर गुणन फलम तीनसे भाग देने पर 
अंशादिक चन्द्रमा होते हैँ । वस्तुतः यह्‌ रीति खषडघ्तं भयातं भभोगोद्धु तमि"तव्यादि 
काही रूपान्तर दै । इस प्रकार जन्मकालिक रुपष्ट चन्द्रमाका भी आनयन करना 
चाहिए । 
५ ण्या 
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उप्यक्त सभी बातो का स्पष्टीकरण उदाहरण केद्वारा ही सम्भव है, अतः एक 
उदाहरण के हारा इसे स्पष्ट करना चा्हूंगा । 
उदाहरण- विक्रम संवत्‌ २०३७ राल्वाहन शकाब्द १९०२, सन्‌ १३८८ सालक 
ख्रीष्टाब्द १९८० दिनाङ्क ६ अक्टूबर की रात में स्टेण्डडं टाइम ११ घ० ३२ मि 
पर किसी शिशु का मधुबनी विहार में जन्म हभ है। 
प्रथमतः स्थानीय समय जानने के जिए स्टैण्डडं टादम मे देशान्तर तथा वेलान्तर 
संस्कार करना आवश्यक होता है । तदनुसार मधुबनी का देशान्तर धनात्मक १४ मि 
२८ से° है ओर ६ अक्टूबर को धनात्मक वेलास्तर १२ मि० गौर ° से० है, जिन्हे 
स्टेण्डडं टाइम मे जोडने से ११ घ० ३२ मि -१४ मि० २८ से०--१२ मि० ° से° 
== ११ घ० ३२ भि०+२६ि० २८ से° = ११ घ० ५८ मि० २८ से° आता है । 
अर्थात्‌ १९८० के ६ अक्टूबर की रात में स्थानीय समय ११ घ० ५८ मि० २८ से 
पर शिशु का जन्म हआ । इसे घटी-पल-विपल के रूप में परिपात करनेके लिए उस 
दिन के सूर्यास्त समय ५।५० मि० को जन्मसमय में घटाने से ११।५८।२८--५।५०।० 
== ६ घ० ८ मि० २८ से ° = सूर्यास्त से जन्मसमय तक । 
चूंकि ढाई घडी का एक घंटा, ढाई पल का एक मिनट तथा ढाई विपल का एक 
सेकेण्ड होता है, अतः सूर्यास्त से जन्मसमय तक € घ० ८ मि० तथा २८ से° को 
ढाई से गुणा करने पर घटी-पल-विपक होना स्वाभाविक है । अतः (६ घ०८मि° 
२८ से° ) >< ‰ == १५।२१ घटी-पल । इसमे दिनमान २९ घड़ी १२ पल जोडने पर्‌ 
१५।२१ ¬ २९।१२ == ४४ घटी ओर २३ पठ == घटयादि इष्टकाल । 
किसी भी जन्मकुण्डली के निर्माण में भयात तथा भमोग का बड़ा महत्त्व होता 
है, क्योकि महादशा, अन्तदेशा आदि इन्हीं दोनों के सहारे बनते हैँ । भयात का तात्पर्य 
होता है--जन्मकालिक नक्षत्र का जन्मसमयमें व्यतीत घटी-पलादि। भभोग का 
तात्पयं होता है--जन्मकाकिक नक्षत्र का समस्त मान । 
प्रस्तुत उदाहरणमें शिशु का जन्मनक्षत्र पूवेफल्गुनी हे। नक्षत्र का मान 
पच्चा्ग मे ५८।० है । पूवफल्गुनी के पूर्वं नक्षत्र मघा को अन्त से जन्मसमय तक पूवै- 
फल्गुनी का व्यतीत भाग ही भयात कहलायेगा । पुवेफल्गूनी के पूरे मान को भभोग 
कर्ट्गे । भयात एवं भभोग साधन के लिए निम्न प्राचीन पथ अत्यन्त प्रसिद्ध है। इन 
पक्तियों को पूर्णतः अभ्यस्त कर लेना चाहिए । यथा-- 
'गतक्षनाडीखरसेषु शुद्धा सूर्योदयादिष्टघटी सुयुक्ता। 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्षेनाडीसहितो भभोगः ॥ 
नक्षत्रमानादधिकं यदीष्टं तच्चेष्टमानात्‌ पतितं भयातम्‌ ।' 
इनका आशय है कि जिस नक्षत्र मे जातक का जन्म हो उससे पूवे नक्षत्र के 
घटश्यादि को ६० में घटाकर हेष में सूर्योदय से जन्मसमय तक कार ( इष्टघटी ) को 
जोड दं तो भयात ओर उसी शेष मे वत्तंमान नक्षत्र के घटी-पल को जोड़ने से भभोग 
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वन जातादहै। यदि नक्षत्रमान से इष्टकार अधिको तो इष्टकारूमें तक्षत्रमान 
को घटनेसे ही भयात बन जायेगा । 

प्रस्तुत उदाहरण मे जन्मनक्षत्र पूवंफल्गुनी है, अतः विगत नक्षत्र के पञ्वाङ्खस्थ 
मान ५३।१७ को ६० में घटाने पर शेष = ६।४३। इसमे इष्टका जोड़ने से 
६।४२ -{-४४।३२ == ५१।१६ == भयात घटी-पठ । एवं उसी शेष ६।४२३ मे वत्तेमान 
पूवेफल्गरुनी नक्षत्रमान ५८।० जोडने पर ६।४३ -५८।० == ६४।४२३ = भभोग । 

इसके बाद जन्म के समय का तकित लगन या पच्ाद्खस्थ दैनिक क्ग्न के सहारे 
रग्न तथा प्वाङ्खस्थ दंनिक या साप्ताहिक स्पष्ट ग्रहों के सहारे जन्मकाक्क स्पष्ट 
ग्रहों को जन्माद्खचक्र मे रखना चाहिए । मिथिलाशखल मे जन्मा्खचक्र के ऊध्वेस्थ 
राशि को मेष. तथा कग्नराशि में ल' लिखि दिया जाता है। मिथिलेतराश्वल में 
चक्र के ऊर्ध्वंस्थ राशिमें रग्नराशि का अङ्कुओौर आगेके कोष्ठं मे अग्रिम अङ्को 
को क्िखा जाता है । इसके बाद पश्वाङ्ध के सहारे सभी ग्रहों का विन्यासं चक्र के 
कोष्ठो मे किया जाता है । 

प्रस्तुत उदाहुरण मे दरभंगा संसृत विश्वविद्यालयीय पच्ाङ्खस्थ दैनिक रग्न के 
सहारे जन्म के समय मिथुन रग्न तथा पच्ाङ्खस्थ दैनिक स्पष्ट ग्रहों के सहारे 
जन्माङ्कचक्र मे सभी ग्रहों को विन्यस्त कर दिया गया तो निम्नाङ्किति जन्माङ्खचक्र 
वनेगे । 


मिथिलाश्चलप्रचल्ित 
पद्धत्यनुसार जन्माङ्धचक्र 





उपर्युक्त सग्रह जन्माङ्खचक्र लिखने के बाद निम्नङिखित विवरणं देना बाहिए-- 
आदित्यादिग्रहाः सवं नक्षत्राणि च राशयः । 
आयुः कुवेन्तु ते नित्यं यस्यैषा जन्मपत्रिका" ॥ 
शुभ संवत्‌ २०३७ शाक्वाहनशकान्दाः १९०२, संत १३८८ साल दि° 
६।१०।१९८० ई० आदिवन इष्ण त्रयोदशी तिथि दण्डादि ५३।१२॥ पूवफल्गुनी नक्षत्र 
दण्डादि ५८।०। शुभयोग दण्डादि १३।५५ तदुपरि शुकलयोगः ॥ गरकरणदण्डादि 
२१।३५ तदुपरि बणिजकरणम्‌ । दिनमानम्‌ २९।१२ चन्दधवासरे श्रीसूर्युक्तकन्यां 
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शकाद्याः १९।३३।११।। श्रीमन्मार्तंण्डमण्डलार्धोदयादिष्टघटचः ४४।३३॥।। एतस्मिन्‌ 
समये तक्रितमिथुनरग्नोदये अमुकवंशोद्‌भव श्रीमदमुकशमत्मिज श्रीमदमुक- 
शमेणो गृहे तद्धमेपल्यां स्वेष्टदेवद्विजगरुप्रसादादुभयकुलानन्दकरः प्रथमः ( द्वितीयो 
वा ) पत्रो जातः। 


मिथ्लितराज्चलप्रचलित 
पद्धत्यनुसार जन्माङ्धचक्र 





तदेतस्य शतपदचक्रानुसारेण पुवेफल्गुनीनक्षत्रस्य चतुर्थचरणे जनुष्ट्वात्‌ ऊकार 
स्वरयुक्तं टकारादक्षरं 'टूकन' इति रारिनाम । उल्लापने तु पित्रोयेथारुचि । 

बालोऽमौ सिहुराशिः, क्षत्रियव्णः, मूषकयोनिः, मनुष्यगणः, मध्यनाडीति विवा 
हादिशुभे विचिन्त्यम्‌ । | 

भयातम्‌ = ५१।१६, भभोगः ६४।४३ जातकस्य शुभं भयात्‌ । 

तदनन्तर जन्मकालिक स्पष्टग्रहु-साधन कै चिए पूवंलिखित श्रहाणां तात्कालिकी 
करणम्‌" रीषेक-- 

| दिनादयमन्तरं यच्च मिश्वमानेष्टकाल्योः । 

ऋणं धनं च विज्ञेयमिष्टकाले गतेष्यके' ॥ 

आदि पदों कै दारा सभी ग्रहों का चालन फल लाकर मिश्रमानकाकलिक ग्रहो से 
त्ण-धन करने पर जन्मकालिक सगतिक ग्रह॒ ले आना चाहिए । 

तात्कालिक स्पष्ट ग्रहं जानने के लिए वरभङ्खा संस्कृत विशवविद्यालयीय पच्ाङ्क, 
वाराणसेय हिन्दूविद॑व्वियाल्यीय पच्ाङ्ध तथा काशीविदहवनाथ पच्वाद्ध अधिक उपयुक्त 
है । इन प्चाङ्खों मे दैनिक स्पष्ट ग्रह्‌ भिश्नमानकाक्िकि अथवा उदयकाकिक स्पष्ट प्रह 
बे रहते हं । जिन प्वाज्गो मे साप्ताहिक मिश्रमानकाल्िक स्पष्ट प्रह बने रहते है 
उनमे मिश्रमान तथा इष्टकाल का अन्तर दिन-घडी-पल में होगा, किन्तु इने 
विदवविद्यालयीय पश्चागों में दैनिक स्पष्ट ग्रह्‌ बने रहने के कारण वह्‌ अन्तर दण्डपला- 
त्मक मात्र होगा । सभी ग्रहों की दैनिक स्पष्टगति भी ज्ञात रहती है, क्योंकि अद्यतने. 
दवस्तन ग्रहों का अन्तर ही स्पष्टगति होगी । रस प्रकार स्पष्टगति तथा समिश्रमाचे 
इष्टकाल के अन्तर ज्ञान से ६० घटी ( अहोरात्र ) में यदि आनीत कलात्मक के 











जातकत्कन्धः ६९ 


गति हो तो मिश्रमानेष्टकालान्तर क्या होगा ? इस अनुपात से कला-विकलात्मक चाकन 
फर आयेगा, जिसे मिश्रमानकालिक ग्रहों मे ऋण-धन--मिश्रमानकाल से इष्टकार के 
पहले रहने पर ऋण ओर बादमें रहने पर धन-- करने पर तात्कालिक स्पष्टग्रह॒हो 
जायेगे । यहां सूये कौ स्पष्टगति ५९।२७ है । 

ग्रह॒ की वक्रता या राहु-केतु में विपरीत अर्थात्‌ ऋण-धन के स्थान में धन-ऋण 
करना चाहिए । 

प्रस्तुत उदाहरण में इष्टकाल = ४४।३२, मिश्वमानकाल ४४।३६ है । दोनों 
का अन्तर ° दण्ड तथा ३ पर होगा, अतः सूये का चाकन ॥ ररते = 
( ५९।२७ ) >< ० == ०1० 

( ५९।२७ ) >< ३ = १७७।८१ 

योग = ०।१७८।२१। इसमे ६० से भाग देने पर ०।२.।५८ “ । इसे सिश्चमान- 
कालिक सूर्य मे घटाने पर जन्मकाल्िक स्पष्ट सूयं =५।१९।३३।१४.-- २५८ 
= ५।१९.।३३।११.. । | 

इसी तरह ०।३ दण्ड-पलात्मक अन्तर से भौमादि सभी ग्रहों की स्पष्टगति को 
उपर्युक्त रीति से गुणन तथा ६० सेभाग देने पर सभी ग्रहों के चालन फल आ जायेगे । 
उसके बाद भिश्रमानकालिक तत्तद्‌ ग्रहो मे घटाने से जन्मकालिक स्पष्टग्रह्‌ होगे । 

चकि अदयतन-रवस्तन स्पष्ट ग्रहों का अन्तर ही स्पष्टगति, होती है, अतः 
भौमादि स्पष्टग्रहों की स्पष्टगति पञ्ाद्धके सहारे ज्ञात कर निम्नाङ्किति रूप मे 
किख रहा हं 

मंगल की स्पष्टगति = ४२।१०' 


बुध की स्पष्टगति = ९९/०६“ 
गुरु की स्पष्टगति = १२।५३ 
शुक्र की स्पष्टगति = ६९।५६/। 
रानि की स्पष्टगति == ७।४० 


राहु-केतु की स्पष्टगति = ३।११' | 
इन स्पष्टगतियों से मिश्रमानकालेष्ट कालान्तर ०।३ को गुणन तथा ६० से 
भ्राग देने पर कला-विकलात्मक ऋण चालन फल होगे । गुणन उपर्युक्त विधि ( गोम्‌- 
त्रिकाक्रम )सेही करना चाहिए । जसे मंगल का चालन फल = 
( ४२।१० ) ( ०।३ ) __ ( ४२।१० ) > ० = ०।० 
रि ( ४२।१० ).३ = १२६।२३० 
योग = ०।१२६।३ ० 
इसमे ६० से भाग देने पर = ०।२'।६*' == मंगल का ऋण चालन फल । इसे सिश्च- 
मानकालिक स्पष्ट मंगल मे घटाने पर ७।२।६।३५-२'। ६" == ७।२।६।२३२१।५४'' 
== जन्मकालिक स्पष्ट मंगल ।. 
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इसी तरह बुध का चालन फल = ककर 
0 
( ९६।०९ ) > ० == ०।9 
( ९६।०६ ) २ == २८८।७।८ 
०।२८८।१८ 
इसमे ६० से भाग देने पर = ०।४'।४८'* = बुध का चा० फ० । इसे मिश्रमान- 
कालिक स्फुट बुध मे घटाने से ६।१५।१५१।३९.-०।४।४९'* = ६।१५.।१५.।३४। 
११. = जन्मकालिक स्पष्ट बुध । 
इसी तरह स्पष्ट गुरु का चालन फल = 
| -- 5 = ( १२।५३ )° = ०।० 


= ) | ५८ 22 | १ ८ 2) 


| 
्‌ 


( १२।५३ ) ३ = ३६।१५९ 
 यौग =०।३८।३९ ` 
इसमे ६० से भाग देने पर ०।३८।३९.। इसे मिश्रमानकालिकि गुरू मे घटाने 
पर ५।३।१७।९'-०''।३९." = ५।३।१७।८'* = जन्मकालिक स्पष्ट गुर । 
( ६९।५६ ) ( ०।३ ) 
६० 





इसी तरह शुक्र का चालन फल = 





( ६९।५६ ) >€ ० = ०।० 
( ६९।५६ ) >< ३ = १०७।१६८ 
योग = ०।२०९।४८ 
इसमे ६० से भाग देने पर ०।३.।२९..।४८'”* = ३.1० इसे मिश्रमानकालिक 
सुक्र मे घटाने पर ४।९।२५।१२'-०।३. 
== ४।९।२५'।९* = जन्मकालिक स्पष्ट शुक्र । 
। इसी तरह शनि का चालन फल == (9 +^) 
== ( ७।४० ) >€ ० = ०।० 
( ७।४० ) ३=२१।१२० 
योग = ०।२३।०१. 
इसमे ६०्से भाग देने पर ०।०।२३'। इसे मिश्रमानकालिक दानि समे 
घटाने पर ५।९।११.।१६.--०"।०*। २३. 
= ५।९।११.।१५.।३७'' = जन्म का स्पष्ट शनि । 


केतु का चाकन फल = / १1) ८. 
६० 


<~ 909 


९।२३ 
०।९।३२ 
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इसमे ६० से भाग देने पर ०।०।९..।३३० इसे भिश्रमानकालकि केतु में 
जोडने पर ९।२५।३८'।५१।०१ + ०।९* = ९।२५।३८।५.५।९.* । स्पष्टकेतु (जन्म- 
कालिक ) = ९।२५।३८।५" । चूंकि राहु-केतु का अन्तर ६ राशि का सतत रहता है 
अतः जन्मकाकिक राहु = ३।२५।३८।५* 

स्पष्ट चन्द्रमा के अनयन के लिए उपर्युक्त विधि नहीं अपना कर नीलकण्ठी 
का "खषङघ्नं भयातं भभोगोद्धृतमिःत्यादि का संक्षिप्त रूप “भयातं भोगविहतं गतरक्षाङ्ध- 
समन्वितम्‌ । खवेदगुणितं भक्तं त्रिभिरंशादिकः शशी" 1 इसे ही अपनाना चाहिए । 
इसका तात्पयं पहले भी दिया जा चुकादटै, फिर भी भयात को भभोगसे भाग देकर 
गत नक्षत्र का अङ्कु जोडदे। योगफल को ४०्से गुणाकर तीनसे भागदेतो 
अंशादिक चन्द्रमा होते हैं। 

इसके अनुसार भयात ५१।१६ मे भभोग ६४।४३ से भाग देने पर रन्धि = 
०।४७।३१ । इसमे गत नक्षत्र १० जोडने से १०।४७।३१ हुए । इसे ४० से गुणा कर 
तीन से भाग देने पर 

( १०।४७।३१ ) ४० _ ४००।१८८०।१ २४० ४ ४२३१।४०।४० ११ 

` २ "17 न कस 

१४२३.।५३.।३३* == रा. ४।२३।५३।३३ = स्फ़ट चन्द्र 

'खखाश्राष्टवेदा भभोगेन भक्ताः' के अनुसार-- 

४८००० __ ४८००० > ८० १ ९८८०००० ४. 

भभोग ३८८३ ३८८३ 

७४१।४२'* = चन्द्रस्पष्टगति । 


तात्कालिका स्फुटग्रहाः सगतिकाः 








चन्द्रस्पष्टगति = 





सू° ५।१९।३३।११ | गतिः ५९।२७ 
चं ° ४।२३।५३।३३ | गतिः ७४१।४२ 
मं० ७।२।६।३३ गतिः ४२।१० 
बु° | ६।१५।१५।३४ | गतिः ९६।०६ 
गु ५।३।१७।०८ गतिः १२।५३ 
रु° | ४।९।२५।९ गतिः ९६९।५९ 
रा० ५।९।११।१५ गतिः ७।४० 
रा० | ३।२५।३८।५ | गतिः ३।११ 


के० ९।२५।२३८।५ गतिः ३।११ 


प्रस्तुत उदाहरण में मिश्रमान तथा इष्टकाल का अन्तर तीन पल मात्र है । अतः 
चालन फल ने मे अधिक सुविधा हुई है । जहाँ दोनों का अन्तर घटी-पल के रूपमे 
रहे या जहां साप्ताहिक स्पष्ट ग्रह बने रहते है, जसे दोनों का अन्तर = ३दि.।१५घ.। 
२५१. हौ तो उपर्युक्त गोमूत्रिका विधिसे ही चालन फल लाकर पश्वाङ्घस्थ स्पष्ट ग्रह्‌ 
मे धन-ऋण करने से जन्मकाकलिक स्पष्ट ग्रह॒ बनाना चाहिए । 
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जैसे ग्रहुगति == ५।२५ हो तो 
चाकन फल == ( ३।१५।२५ ) ५ = १५.।७५.।१२५ 
( ३।१५।२५ ) २५ = ७५।२३७५।६२५. 
१५।१५०।५० ०।६२५ 
== १७.।३८' । इसमे ६० से भाग देने पर ५।१८ । इसे ग्रह मे धन-ऋणया 
ऋण-धन करने से जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह होगे । 
सगतिक स्पष्ट ग्रह॒ बनाने के बाद बहुधा चन्द्रकुण्डली दी जाती है। चन्द्रकुण्डली 
मे कोई विशेषता नहीं होती प्रत्युत जन्मकुण्डलीस्थ चन्द्रमा को चक्र के ऊध्वंस्थ कोष 
मे रखकर अन्य ग्रहों को यथावत्‌ रख दिया जाता है । उदेश्य यही रहता है कि चन्द्रमा 
पर से विचारणीय विषय सौविध्यपूरवेक जाना जा सके। अतः चन्द्रकुण्डली अगे 
देखिए-- 


चन्द्रकुण्डली 





इस प्रकार चन्द्रकुण्डली देने के बाद ससन्धि द्वादश भाव तथा होरालग्नं का 
बनाना आवर्यक होता है । होराटगन आयुविचार में आवश्यक तत्व समञ्ना जाता है । 
ससन्धि भावों के आनयन के अनन्तर भावफल दिये जायेगे । 

भाव बारह होते दै; यथा--१. तनु, २. धन, ३. सहज, ४. सुहृद्‌, ५. सुत, ६. 
रिपु, ७. जाया, ८. मृत्यु, ९. धमं, १०. कमे, ११. आय तथा १२. व्यय । 

तनु भावसे शरीर तथा भाग्य का; धन भाव से धन-सम्पत्ति का; सहज भाव से 
भाई-वहिनि का; सुहृद्‌ भाव से मित्र, मातृ, वाहन आदि का; सुत भाव से सन्तान, 
विद्याका; रिपु ( षष्ठ) भावसे शत्रु, रोग, मातुल का; जाया भाव से पत्नी का; अष्टम 
भाव से मृत्यु एवं आयु का; नवम भावसे भाग्य का; दशम भाव से राज्य, पिता का; 
आय ( एकादश ) भावसे लाभाकाभ का तथा व्यय ( बारह ) भावसे साधारण 
व्यय एवं शारीरिक व्यय का भी विचार किया जाताहै। अतः भावों का आनयन 
आवश्यक होता है । 

उपर्युक्त बारहो भावों के साधन के किए स्वेप्रथम तनु तथा दशम भाव का 
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आनयन आवश्यक होता है । दोनों मे छः-छः राहि जोड़ने से सातवें तथा चौथे भावों 
काज्ञान हो जाता है । इस तरह प्रथम, चतुथे, स्तम तथा दशम भावों के सहारे 
दोष सभी भावों तथा बारहो सन्धियोंकाभी ज्ञान हो जाता है। 


प्रथमलग्नसाधनविधिः 
स्फुटोऽकंः सायनः कार्यो भुक्तभोग्यांशकाश्च ये ॥ ४४॥ 
स्वीयोदयगुणास्त्रिंशद्‌भक्ता कालास्तदाह्वयाः । 
अभीष्टनाडीपकुतो भोग्यकालान्‌ विरोधयेत्‌ ।॥ ४५ ॥ 
ततश्चाग्रिमरारीनां स्वोदयांश्चाथ शेषकम्‌ । 
त्रिशता गुणितं भक्तमश्ुद्धोदयतः फलम्‌ । ४६ ॥ 
लवाद्यं सहितं मेषादिकंः शुद्धेस्तु राशिभिः । 
भक्ते विधौ भृक्तकालान्‌ षष्टिद्यदधेष्टकारुतः ।॥ ४७ ॥ 
विरोध्य गतरारीनां स्वोदयांस्तत्र शोधयेत्‌ । 
लवाद्यं तु फर शुद्धमशुद्धाजादिरारितः॥ ४८ ॥ 
अयनांशविहीनं तत्‌ स्फुटं ङ्गनं प्रजायते । 
षडरारिसहितं तच्च सप्तमं भवनं मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


न 


सृधा-- जिस समय स्फुटलग्न साध्य हो उस समयके स्पष्ट सूयं मे अयनांड 
जोड देने से वह सायन सूये हो जायगा । सायनाकं के भुक्त या भोग्य अंशादि को उस 
राशि के स्वोदय मानसे गुणाकर तीससेभागदेतो रुन्धि ( पलात्मक ) भक्तया 
भोग्य काल कहलखाता है । भोग्य प्रकार से रगन-साधन करते समय भोग्यकार को 
इष्ट नाड़ी-पल मे घटाकर शेष मे एेष्य राशियों के स्वोदय मानों को ( जहां तक धट 
सके ) घटावे । भुक्त प्रकार से खगन स्पष्ट करते समय सावनेष्ट काल को ६० में 
घटनेसे जो शेष घटी-पर बचे उसमे भक्तकार को घटावें । शेषमें गत राशियों के 
स्वोदय मानों को घटाना चाहिए । अर्थात्‌ भोग्यांश पर से रुग्न-साधन मे सावनेष्ट 
घटी-पलमे ही भोग्यकाल को घटाकर शेषमें एष्य राशियों के स्वोदय मानों को 
घटाया जाता है । परन्तु भक्तांश परसे रग्न साधन में षष्टिजुद्ध सावनेष्ट कालम 
भुक्तकाल को पुनः भुक्त राशियों के स्वौदय मानों को घटाना पड़ताहै। इस प्रकार 
आगत शेष को ३० से गणा कर अशुद्धा मानसे भाग देने पर आगत अंशादि रुन्धि 
को भोग्य प्रकार में शुद्ध रारि-संख्या मे जोड़ने से ओर भुक्त प्रकारमे अशुद्ध राशि 
संख्या मे घटाने से सायन स्फुटरगन होता है । इसमे अयनांश घटाने पर निरयण 
फलादेशभोग्य स्पष्ट ग्न होता है । इसमे छः राशि जोडने पर सप्तम कगन होता है । 

विमशं--यह्‌ रगनसाधन-विधि मेरे दारा सम्पादित ब्रृहृत्पराशरहोराशास्त्र, 
जिसमे मेने ही इसे निबद्ध कर रखा दहै, से उद्धूत है । 

स्पष्ट प्रथम रग्न के साधन में तात्काछिकाकं अयनांश लङ्कोदय, चरखण्ड, उसके 
बाद स्वोदयमानानयन परमावरयक होता हे । 
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तात्काक्काकं तो पहले ही सभी ग्रहों के स्पष्टीकरण में सिद्ध हो चुके है। 
अयनांशादि का ज्ञान कराना आवश्यक है । 
अयनांश-साधन में ग्रहलाघवकार गणेश दैवनज्ञ का कहना है--वेदाब्ध्यदूनः 
खरसहूतः शकोऽयनांगाः' । इस विधि से केवर वर्षान्त में ही अयनांशानयन सम्भव 
हे । अतः इससे भी सरल तथा वर्षादि, वषेमध्य या सदैव अयनांश साधन योग्य 
प्रकार निम्नांकित है-- 
एकदिवेदोनशकस्त्रिनिष्नो भक्तो द्विशत्याऽयनभागकाः स्युः । 
अंशादिकोऽकंस्विगुणो नखाक्षस्तावन्मिताभिविकलाभिराढयाः' ॥ 
इसके अनुसार इष्ट शक में ४२१ घटाकर शेष को तीनसे गुणा करे, गुणन फल 
मे २०० (दोसौ) सेभागदे तो वर्षारम्भकाल्िक अयनांश होगे । फिर अंशादिक 
सूयं को तीन से गुणा कर बीस से भाग दे, आगत विकलादि रन्धि वर्षारम्भकालिक 
अयना में जोड़ देँ तो तात्कालिक अयनांश होंगें । 
प्रस्तुत उदाहरण में वत्तंमान शक --१९०२ मे से ४२१ घटाने पर शेष 
१४८१ । इसे तीन से गुणा कर २००सेभागकेने पर 1 
२०० २०० 
२२.।१२.।५५. 
यह्‌ वर्षारम्भकालिक अयनांश हुए । पुनः-- 


+ ह २ 
अंशादिक सूयं >३ _(१६९।३३।११ ) ३. ४८८७।९९।३३ 


रि बि 1 गं 


२० २० (+ 
५० से 
१०८।२९।१२ ~ २५१ । इसे वर्षारम्भकाल्िक अयनांश में जोड़ने से २२।१ र्‌ 


२० 
५४ * + ०।२५। = २२.।१३।१९*' == तात्कालिक अयनांश । प्रतिविकला का त्याग 
कर दिया गया है। 
चरखण्डसाधनम्‌ 

मेषादौ सायनाकं तु दिनाधंजनिता हि या। 

दादशाङगुलशङ्कोर्भा पलभेव्युच्यते बुधैः ॥ ५० ॥ 

त्रिष्ठा सा गुणिता दिग्भिर्भुजडगेदंशभिः क्रमात्‌ । 

त्रिभिह्‌ तान्तिमिगता भवेयुश्चरखण्डकाः ॥ ५१ ॥ 

सुधा--मेषादि में सायनाकं के होने पर मध्याह्लकाल्िकि बारह अंगुल शंकु की 
छाया परभा कही जाती है, जो मिथिला में षडंगुलप्रमित है । उसे तीन जगह रख- 
कर क्रमशः १०।८।१० से गणा करे ओर अन्तिम गुणनफलमें तीनसे भागे तो 
तीन चरखण्ड होते हैं । 
लङो दथकथनं ततः स्वो दथसाधनम्‌ 
लङ्कोदया विधटिका गजभान्यङ्कगोऽश्चिनः । 
त्रिपक्षदहना एताः क्रमोतक्रमगताः पूनः ॥ ५२ ॥। 
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क्रमोत्क्रमस्थितेरहीनयुताश्चरदकेस्तदा 
स्वोदयाः स्युः क्रमान्मेषात्तृलादेरुत््रमात्तथा ॥ ५३ ॥ 
सुधा--२७८, २९९, ३२३ को क्रम तथा उत्क्रम ( विलोम ) सेरखने पर कङ्का 
के (मेष से क्रमशः ओर तुला से विखोमतः ) बारहो रारियों के उदयमान होते हैँ । 
उपर्युक्त क्रमोत्क्रमस्थ लङ्कोदय मे तीनों क्रमोत्क्रमस्थ चरखण्ड हीन तथा युत करें 
तो स्वोदयमान होगे । प्रस्तुत उदाहरण मे रिद्यु का जन्म मधुबनी ( विहार ) में हुआ 
है । वहां का स्वोदयमान उपयुक्त रीति से लाने पर निम्नाङ्कित है 
मेष का = २१८ == मीन 
वष का = २५१ == कुम्भ 
मिथुन का = ३०३ == मकर 
ककं का = २३४३ == धनु 
सिह का = ३४७ == वश्चिक 
कन्या का = ३३८ == तुला 

इस तरह स्वोदयमान ज्ञात हो जाने पर उपरिलिखित सस्फुटोऽकंः सायनः कायेः' 
आदि स्फुटलग्नानयन विधि के सहारे स्पष्टरूग्नानयन करना चाहिए । 

यहां स्पष्टरूग्नानयन प्रकार, लङ्कोदय कथन, रुङ्कोदय से स्वोदय साधन, चर- 
खण्डानयन-- ये सब मैने अपने ही द्वारा रचित ब्रहुत्पाराशर के ग्रहादिसाधनाध्याय से 
ल्या है। 

प्रस्तुत उदाहरण में प्रथमरूग्नसाधन इस प्रकार है-- 

(स्फूटोऽकः सायनः कायंः' इत्यादि रग्नानयन विधि से तात्कालिकाकं + अयनांड 
= सायनस्पष्टसूयं == ५।१९.।३३।११.' + २२.।१३।१९..६।११.।४६।२३०.। यहां 
तुला का भुक्तांशकलादि = ११।४६।३०* को ३०. मे घटाने से ३०.।०।० = ११.।४६। 
३० = १८.।१३.।३० ' = भोग्यांडा । तुला के स्वोदयमान ३३८ से भोग्यांश् को 


(१८।१३.।३०) २२३८ ६१६०।३।० 
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गुणा कर ३० से भागदेने पर == भोग्यकाल = 


_ पल विपल 
` २०५। २०। 
काल को घटाने से २६७३-२०५।२० = २४६७।४० । इसमें वृश्चिकादि स्वोदयमानों 
का योग ( वृश्चिक से मिथुन तक ) = २२३४ घटाने पर शे = २३३।४० । इस रेष 
को ३०से गुणा कर अशुद्ध ( ककं ) रारिस्वोदय ३४३२ से भाग देने पर अंशादिक 
लब्धि = २०.।२९.।१४. । इसमे अशुद्ध पूवे मिथुन की संख्या तीन रारि जोडने से 
३।२०।२६१।१४१'। इसमे अयनांश॒ घटाने पर ३।२०।२६।१४--२२।१३।१९'' = 
२।२८.।१२१।५५.* = स्पष्ट प्रथम रग्न । | 
प्रथम लग्न मे ६ राशि जोड़ने पर सप्तम गन = ८।२८।१२।५५१।८ 
सप्तम ग्न । 


पलात्मक इष्टकाल == ४४०८ ६०-1- ३३ == २६७३ । इसमे भोग्य- 
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उपर्युक्त क्रिया में गुरुता इसल्एि आई है कि यहाँ राव्यधे के समय ग्न लाना 
है । भोग्यकार घटाने पर बहुत बड़ा शेष रह जाता । अतः वहुत-सी अग्रिम राशियों 
का स्वोदयमान घटाना पड़ाहै। इसक्िए रात्रिगत घटीमानकोही इष्टकार मान 
कर उपर्युक्त विधि से क्रिया करने पर सक्षम रग्न आयेगे । पुनः उसमें छः राशि 
जोडने पर प्रथम रग्न आसानी से आयेगा । 
अव दशम रुग्न-साघनं करना है । इसके लिए नतकार तथा लङ्कोदय को अपेक्षा 
होती है। रद्कोदयमान तो पहठे ही दिया जा चुक्रा है । अतः नतकाल को परिभाषा 
तथा उसके द्वारा दशम कग्न-साधन विधि वतला र्हा हूं 
नतोच्लतपरिभाषा, दशमकग्नसाधनविधिश्च 
दयरात्रिगतशेषेष्टघटयोरल्पं तद्त्नतम्‌ । 
नतं दिननिरोरधेमुन्नतोनं प्रकीत्तितम्‌ । ५४ ॥ 
गतेऽत्पे पूवेदिक्‌ संस्थं हेषेऽत्पे पश्चिमं स्मृतम्‌ । 
पूवे नते भुक्तरीत्या पश्चिमे भोग्यरीतितः॥ ५५ ।। 
लङ्कोदयैः साधितं यल्लग्नं तदशमं भवेत्‌ । 
सबड़्भं दशमं विज्ञैजञेयं तत्तयंसंज्ञकम्‌ ।। ५६ ॥ 
सुधा-- दिन तथा रात्रि के गत घटी ओौरश्ेष घटीमें जो अल्प हो उसे उन्नत 
काल कहते हैँ । दिनाधं या रात्र्यधं मे उन्नतकालको घटाने से नतकाल होता दहै। 
गत घटी यदि अत्पहोतो पूर्वनत ओौर शेष घटी यदि अल्प हो तो पश्चिमनत 
होता हि । 
रात्रि में दशम ग्न यदिसाघ्यहोतो सू्य॑में छः राशि जोड दें, पूवंनत रहे तो 
भुक्त प्रकार से, पश्चिमनत हो तो भोग्य प्रकार से लङ्कोदयके द्वारा साधित प्रथम 
खगन ही दशम छग्न हो जायगा । दशम ग्न में छः राशि जोड़ने पर चतु थे लगन 
होता है । 
प्रस्तुत उदाहरण में सावनेष्टकाल == ४४।३३, जिसमें रात्रिगत घटी = ४४।३३- 
दिनमान = ४४।३३-२९।१२ = १५।२१ । इसे रात्यधं १५।२४ मे घटाने पर = ०।३ 
तीन पल मात्र । यह पूर्वोक्त कथनानूुसार पूर्वनत हुआ । क्योकि रात्रिगत काल रात्यधं 
से अल्प है । अतः सषड्भ सूर्यं तथा नतकालके द्वारा लङ्कोदय पर से साधित ग्न 
दरम ग्न होगा । 
| रा. 
सषडभ सूयं = ५।१९।३३५।११..--६ राशि = ११।१९।३३।११ ` । लङ्कोदय 
पर से प्रथम कगन-साधन के लिए अयनांश इसमें जोडा गया तो ११।१९.।३३.।११. + 
२२।१३।१९ = ०।११.।४६१।३ ०' = सायनसषडभाकं पूुवेनत के कारण भुक्त प्रकार से 
खगन साध्य होगा । यहाँ भृक्तांश ११।४६।३० को मेष के कङ्कोदय २७८ से गुणा करने 
तथा ३० से भाग देने पर आगत भुक्तकाल, नतकार ०।३ में नहीं घट सकेगा, अतः-- 
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(स्वेष्टकालान्नसंशुद्धयेद्‌ भुक्तं भोग्यं यदा तदा । 
त्रिशता गुणितं स्वेष्टं स्वोदयाप्तं रवादिकम्‌ ॥ | 
यत्तद्धीनं युतं कार्यं रवौ रुग्नं स्फुटं भवेत्‌ । | 
अयनांशविहीनं सत्‌ ˆ" ˆ“ ˆ*‡ ˆ“ ˆ“ ॥ | 
अर्थात्‌ भृक्त-भोग्यकाल इष्टकाल मे यदि नहीं घटे तो इष्टका को ३० से गुणा | 
कर स्वोदय से भाग दे, प्राप्त अंशादिक रुन्धि को स्पष्टसूरयं मे क्रमशः हीन-युत करं तो 
स्पष्ट रग्न होगा । पुनः अयनांश घटावें । 
इसके अनुसार (०1३) (३०). ५ 199 ०१९ । 
२७८ २७८ 
इसे सायन सषडभसूयं मे घटाने से ०।११।४९'३ ०"”--०।०।१९.* = ०।११।४६। 
११ । इसमे अयना घटाने से ०।११।४६।११.- २२।१३.।१९'' = ११।१९।३२। 
५२'* = दाम रग्न । इसमे ६ राशि जोडने पर॒ चतुथं रग्न = ११।१९।२३२।५२ + & 
राि = ५।१९।३२५५२ च० रग्न । इस प्रकार प्रथम, सप्तम, दाम तथा चतुथं रगो 
के सहारे निम्नाद्क्ित विधि से रेष भावों का साधन सम्पन्न होगा । 





ससन्धिमावानयनविधिः 
रग्नोनतुर्यषष्ठांदायुग्‌ लग्नं सन्धिरग्रतः। 
त्रयः ससन्धयो भावा एवं षष्ठांशयोजनात्‌ ।। ५७ ॥ | 
षष्ठांशानेकयुक्‌ तुर्याद्‌ भावा अग्रे ससन्धयः। 
षडवं ते भाधं(१८०)युक्ताः षट्परेऽपि भवन्ति हि ॥ ५८ ॥ 
सुधा-- चतुथे भावमें रग्न को घटाकर रेष के षष्ठांश रग्न मे जोड़ने पर प्रथम 
सन्धि, प्रथम सन्धि में षष्ठांश जोड़ने पर हितीय भाव, द्वितीय भाव मे षष्ठंश जोडने 
पर द्वितीय सन्धि, द्वितीय सन्धि में षष्ठांशा जोडने पर तृतीय भाव तथा तृतीय भाव में 
उसी षष्ठांश को जोडने पर तृतीय सन्धि होगी । 
उपर्युक्त षष्ठांशोनतीस अंश को चतुथं भावम जोड़ने से चतुथं सन्धि, चतुथं 
सन्धि में पुनः उसे जोड़ने पर पञ्चम भाव, पुनः जोडने पर पचम भाव की सन्धि, 
पुनः जोडने पर षष्ठ भाव, फिर उसे षष्ठ भाव में जोड़ने पर षष्ठ भाव की सन्धि 
होगी । | 
इस प्रकार आनीत छः भावों तथा छः सन्धियों मे ६ राशि जोड़ने पर शेष भाव 
तथा शेष सन्धिर्यां होगीं । 
चतुथं कगन-- प्रथम रग्न 
६ 
चतुथंलग्न-प्रथमलग्न _ ५।१९।३२।५३---२।२८।१२।५५ 
ए ६ 


प्रस्तुत उदाहरण में 
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~ = १३.।३३।१९.।३ ० । इसे प्रथम रग्न में जोडने पर २।२८. 
१२.१५५ ~- १३.।३३।१९.३ ०. = ३।११।४६१।१४।३०.* = प्रथम सन्धि । 
इसमे उपर्युक्त षष्ठां पुनः जोड़ने पर ३।११।४६।१४१।३०* -{- १३।२३३'। 
१९.।३ ० == ३।२५।१९।३४ द्विभाव । 
| इसमे पूनः उक्त षष्ठां जोडने से ३।२५.।१९.।३४* + १३।३३.।१९' = ४।८॥। 
५२।५३१।३ ०'** = द्वितीय सन्धि । 
इसमे पुनः षष्ठां जोडने पर-- 
४।८.।५२।५३.।३ ० {- १३।३२.।१९.।३०' = ४।२२।२६।१३।० = तृतीय 
भाव --उक्त षष्ठांश = ४।२२.।२६।१३.।० + १३.।३२३८।१९.।३ ०. ५।५।५९। 
३२.।३०''* = तृतीय सन्धि । 
उपर्युक्त षष्ठां को एक राशि अर्थात्‌ ३०. मे घटाने पर शेष == ३०ˆ--१३.।३२३। 
१९..।३०. = १६.।२६१।४०.।३०.। 


चतुथं भाव -[-दोष - ५।१९.।३२५२'-{- १६.।२६'।४०।३०'* = ६।५.।५९। 
३२..।३०'' = चतुथं सन्धि । | 
चतुथं सन्धि +- शेष = ६।५।५९५३२१.२०' 1- १६.।२६।४०.१।२३०' = ६।२२"। 





२६।१२.।०* == पम भाव । 
पञ्चम भाव ~ शेष = ६।२२।२६।१३.०''' + १६१२६१।४०'१।३०'' = ७।८५ 
५२।५३१।३०''* == पचम सन्धि । 
पचम सन्धि ¬ शेष = ७।८।५२।५३.५।३ ०.“ +- १६.।२६५।४०'।३०'' = ७। 
२५. १९.।३ ४.1० == षष्ठ भाव । 
षष्ठ भाव ~+ रोष = ७।२५.।१९५।२३४.।०' + १६।२६१।४०.१।३०.. = ८।११। 
४६.।१४१।३ ०” == षण्ठ सन्धि । 
इस प्रकार आनीत सभी भावों तथा सन्धियों मे € राशि जोड़ने पर ससन्धि 
द्वादश भाव हो जायेगे । वे निम्नांकित है-- 
( प्रथम ) तनुभाव २।२८.।१२।५५।० सन्धि ३।११.।४६.।१४..।३ ० 
( द्वितीय ) धनभाव ३।२५.।१९।३४'।० सन्धि ४।८।५२.।५३.।३०'१ 
( तृतीय ) सहजभाव ४।२२.।२६।१३.।० सन्धि ५।५.।५९.।३२.।३०'११ 
( चतुथं ) सुहुदभाव ५।१९.।३२१।५२।० सन्धि ६।५.।५९।३२.।३०१' 
( पश्चम ) सुतभाव ६।२२।२६।१३।० सन्धि ७।८.।५२।५२३।३० 
( षष्ठ ) रिपुभाव ७।२५।१९।३४।० सन्धि ८।११।४६१।१४।३० 
( सप्तम ) जायाभाव ८।२८।१२।५५।० सन्धि ९।११।४६.।१४।३० 
( अष्टम ) मृत्युभाव ९।२५।१९'।३४।० सन्धि १०।८।५२।५३।३० 
( ननम ) धमभाव १०।२२.।२६।१३.।० सन्धि ११।५।५९।३२।३० 
( दशम ) कर्मभाव ११।१९.।३२।५२।० सन्धि ०।५।५९।३२।३० 
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( एकादश ) आयभाव ०।२२।२६।१३।० सन्धि १।८।५२।५३।३० 
( द्वादश ) व्ययभाव १।२५।१९।२४।० सन्धि २।११।४६।१३।३० 


(ध स 0 ९ 


गर 1 रा. + 






वक्ष्यमाणे आ्युवचारे प्रयोजनाहंस्य 
हौरारग्नस्य साधनम्‌ 
इष्टनाडीपले द्वाभ्यां सङ्गुण्य विभजेच्छुरेः । 
लब्धं राइयादिकं यत्तद्योज्यमौदयिके रवौ ॥ ५९ ॥ 
हो रारग्नं स्फुटं ज्ञेयमित्युक्तं - । 

युधा-अभीष्ट नाड़ी-पलकोदोसे गुणा कर्पांचसे भागदेंतो जो राश्यादिक 
कब्धि आवे उसे ओौदयिक सूर्यम जोड देतो होरालगन हो जाता है। 

जैसे प्रस्तुत उदाहरण में अभीष्ट नाडी-पल = ४४।३३। इसे दो से गुणा कर पांच 

( ४४२३ ॥॥२ 1८२६ 
५ 
लब्धि । इसे ओदयिक सूयं मे जोडना है । किन्तु ओौदयिक सूर्यं अज्ञात है । अतः जन्म- 
कालिक स्पष्टसूययं, जिसे पहले ही खाया जा चुका है, में ४४,।३०'* घटाने पर ओदयिक 
सूर्यं हो जायगा, क्योंकि सूये को स्पष्ट या मध्यम गति लगभग ६० कलामात्र है। 
शतध्ल 
ओदयिक सूयं = ५।१९।३३।११ { जन्मकालिक स्पष्टसूयं ) 

४४।२० 
 ५।१८।४८।२्‌ 
जोड़ने पर = ५।१८.।४८।४१ ¬+ ५।२५.।१२।० = ११।१४।०।४ == हो रारगन । 

सत्रयोजनं दशवगंस्षप्तवगंयोः स्वरूपं विवक्षु- 
गृ हहो रादिष्रतिपादनम्‌ 
गृहहोरा द्काणा _्कुभागसूर्यारकास्तथा । 
त्रिशांगाः ससप्तमांशाः सप्तगे प्रकीत्तिताः ॥ ६० ॥ 
दशवगें षोडशांशा दिगंशाः षष्टि भागकाः। 
अधिकाः सप्तवगेभ्यो विशेषफरूदायकाः ॥ ६१ ॥। 


चे भाग देने पर = १७।२५.।१२।० == ५।२५.।१२।० 








इसे पूवनिीत रन्धि मे == ओ० सूये 





८० व्यावहारिक-ज्यौतिष्सदंस्वे 


वलावल्परिज्ञानं ग्रहाणां सप्तव्गंतः । 
पारावतादिकान्‌ योगान्‌ दशवर्गाद्‌ विचिन्तयेत्‌ । ६२ ॥ 


| सुधा-- गृह, होरा, द्रेष्काण ( दृकाण ), नवमांश, द्वादशांश, वरिशांश तथा 
सप्तमांा- ये सात सप्तवगं मे आति टै! सप्तवगनिष्ु इन सातो मे षोडशांश, दिगंश 
तथा षष्टयंश के सम्मिलित करने पर दशवे बनते है । 


सप्तवगं के द्वारा ग्रहों के बलाबल का विचार तथा दशवे के द्वारा पारावतादि 
विशिष्ट योगों का ज्ञान होता है। 


गृहाणि 
मेषादीनां भो मशुक्रबुधचन्द्राकंवित्‌सिताः । 
कूजेज्यरानिमन्देज्याः क्रमशः पतयः स्मृताः ।॥ ६३ ॥ 


सुधा-मेषादिक बारहो राशियों के क्रमशः मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र, सूये, बुध, 
रुक्र, मंगल, गरु, शनि, ( पुनः ) शनि तथा गररु-ये स्वामी दह । 


स्पष्टां चन 


ग्रह॒ सू° = मं० वु० | गु० | शु° | श० 





------------- - 

















-------- 


राशिस्वामी | सिह | ककं | मेष [मिथुन | धनु | दृष [मकर 








6, 








वृश्चिक कन्या | मीन | तुला | कुम्भ 


होराः 


राशेरधं भवेद्धोराश्चतुविरातिसंख्यकाः । 
चन्द्राकयोः समे रारौ, विषमे रविचन्द्रयोः ।। ६४ ॥। 
सुधा- राशि का आधा अर्थात्‌ १५ अंगाका होरा होता दहै। अर्थात्‌ एक राशि 
मे पन्द्रहु-पन्द्रहु अंशकेदो होरा होते है, जिनमें आरम्भ से पन्द्रह अंश तक प्रथम होरा 
ओर देवांश द्वितीय होरा । सभी राशियों की होरा संख्या चौबीस है। 
सम राक्शिमें प्रथम होरा के अधिप चन्द्रमा भौर द्वितीय होरा के स्वामी सूयं 
होते है । 
विषम राशि में प्रथम होरे सूयं ओर द्वितीय होरेश चन्द्रमा होते हैं। 
सम रारि = दृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन हैँ । 
विषम रारि = मेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु तथा कुम्भ हैँ । 
मूहत्तेचिन्तामणिकार ने कहा है-- 
समगरृहमध्ये शरि रवि होरा । विषमभमध्ये रविशश्शिनोः सा' ॥। 
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द्रेष्काणाः 
राशिव्यंशो हि द्ेष्काणस्ते तु रारौ तरयो मताः। 
स्वपचनवमाधीशाः क्रमात्तदधिपाः स्मृताः ॥ ६५ ॥ 


८१ 


सुधा--राशि का तृतीयांश द्रेष्काण कहलाता है । वे एक राशि में तीन होते हं । 
प्रथम द्रेष्काणाधिप राशिस्वामी स्वयं-होता है। द्वितीय देष्काण के अधिप राशि से 
पञ्चम के अधिपति होते हैँ तथा तृतीय द्रेष्काणाधिपति राशि से नवम राशिके स्वामी 
होते रहै । अर्थात्‌ किसी भी राशिमें आरम्भसे १० अंश तक प्रथम द्रेष्काण ओौर 


उसका स्वामी सरिस्वामीदही होगे । 


ग्यारह से बीस अंश तक द्वितीय द्रेष्काण ओर उसका अधिप राशि से पम के 
स्वामी होगे । तृतीय द्रेष्काण इक्कीस अंश से ३० अंशा अर्थात्‌ राइयन्त तक होता है, 


जिसका अधिप राशि से नवम रारिस्वामी होते हैं । 
स्पष्टाथं चक्र 


राशयः [मे. (ब. [मि.क. सिक. तु. ब. घ. [म. कु. [मी. 


~~ ~~~ ~~~ । ~-----~ । ~~~ ¡ ~ । ~~ ~ । ~~ ~~). ~~! ~ 





१० (म. गु. बु. च. सू. नु. यु. (म॑. ग. र. ग. गु. | = 
----- ~~ |~ | | | | | | ^ 

२० (स्‌. बु. यु. म. गु. र. |ग. "गृ. (म. [यु. बु. |च. 6 

२०० |गु. श. श. ग. मं. यु. ब. च॑. (सू. [वु . [यु म॑ 





नवमांशोशाः 
चरस्थिरद्िस्वभावरारिषु क्रमो भवेत्‌ । 
नवांशाधिपतिः स्वस्मात्‌ नवमात्पश्वमादपि ॥ ६६ ॥ 
नवांशराशयो मेषे मेषाचक्राद्‌ वृषे नव। 
मिथुने तु तुलायाः स्युः ककंटे ककंटादिकाः ॥ ६७ ॥ 
सहै पुनस्तु मेषाद्याः कन्यायां मकरादिकाः। 
तुलायां तुरुतो ज्ञेयाः वृश्चिके ककंटादिकाः ॥ ६८ ॥ 
६ ब्या० 
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पुनधैनुषि मेषाद्याः मकरे मकरादिकाः । 
कुम्भे तु तुरुतो ज्ञेया मीने ककंटतो मताः ॥ ६९ ॥ 
नवांरारिपतयो नवांरेशाः स्मृता वबुधैः। 
सुध चर, स्थिर तथा द्विस्वभाव राशियों में क्रमशः स्वरादि, नवम रारि तथा 
पञ्चम रारियों मे नौ-नौ राशियों के स्वामी नवांशेश होतेदैँ। जसे मेष राशि में 
मेषादिक नौ राशियों के स्वामी नवो नवांशो के स्वामी होगे । इस तरह दृष रारि में 
मकरादिक नौ राशियों के, मिथुन में तुलादिक नौ रारियों ओौर ककं में कर्करदिक 
नौ राशियों के स्वामी नवांरेश होगे । 
इसी तरह सिह रादि में पुनः मेषादिक नौ रारियों के, कन्या राशि मे मकरादिक 
नौ राकियों के, तुला मे तुलादि नौ राशियों के ओौर दृश्चिक मे कर्कादिक नौ राशियों 
के स्वामी नवांडेश हैँ । 
पुनः धनु राशि में मेषादि नौ राशियों के, मकर राशिमे मकरादि नौ रारियों 
के, कुम्भ में तुलादि नौ राशियों के ओर मीनमें कर्कादि नवों रारियों के स्वामी 
नवांशेग है । 


स्पष्टाथं चक्र 
__ मेढ मिक सिक तु [ब [ध [म [क्‌ |मी 
२।२० ममेम तु ककम (मतु क पमि [म तु [क |१ 


~~ -- ~~~! ~~~ ! ~ । ~ ! ~~~! ~~~ - ~ -~ ~ --) ~ 





~~~ - ~ - ~ ¦ ~ ! ~ । - ~ । - ~ - ~~ । -- । ~ ! ~ ~ | = | = | 
~~ ~~ , ~~ । ~ ¡ - ज, व भ, (| आ, व य, ज, व के | को जक 
--- - ------- 
तु स तु वितु प 0 1 | 1 [व ब अणी पि 7 
-- -- -~ ' - ~ - ~~~ । ~~ । ~ । - ~ । ~~ । ~ ! ~ ! ~! ~~! ~ 
~ 
स य, (| अ य ल क [| सकि | आका य, य (जि) जा + 
~~~ ~~~ ~~ 1 ~~ | ~~ । ~~~ । ~ ---~ । ~~~ । ~ । ~~ । ~ ----~} ~~ ¡ ~~ । ~ | ~ 


| ३०।० ध क [मि|मीध क मिमीध।क मि मी ।९ 





नवांश राशियों के स्वामी नवार होते हैँ । जसे मेष राशि मे प्रथम नवांशेदा 
मंगर, पम नवांशेश सूयं तथा नवम नवांशेशं गुरु होगे । इसी तरह सभी राशियों 
मे नवांशेश इसी चक्रके सहारे शीघ्र ही समन्ना जां सकता दै । 

दादक्ाशिक्लाः 
हादशादाधिपस्तत्तद्रारितः क्रमदो भवेत्‌ ।॥ ७० ॥ 

सृधा- तत्तद्रारि से बारह रारियों कै स्वामी द्वादशांशे होते ह । जैसे मेष रारि 
मे मेषादि बारहो रारियों कै स्वामी बारहो दवा दशांश होगे । इष राशि मे दृषादि 
बारह रारियों के स्वामी बारहों द्वादशांशे होगे । एसे ही आगे भी जानना चादिए । 











जातकस्कन्घः ८३ 


स्पष्टाथं चक 
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स्‌ ब श |मं गु |श रा ३०।० 
{निगशेशाः 


विशपा विषमे भोौममन्देज्यज्ञसिताः समे । 
ठमत्सयानत्‌ पच पच्चाष्टनगसायक भागतः ॥ ७१ ॥ 
सुधा-- विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिह, तुला, धन तथा कुम्भ ) मे ५,५,८, ` 
५ अंगों के क्रम से मंगल, शनि, गुरु, बुध तथा शुक्र वरिशांशेश होते हैँ । सम राशियों 
( दृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा सीन ) में ५, ७, ८, ५, ५ अंडाक्रम से शुक्र, 
बुध, गुरु, शनि तथा मंगल ( पुबोक्ति के विपरीत ) विशशेश होते हैँ । वराहमिहिर 
ते भी अपने जातक मे इस प्रकार कहा है-- 
धकुजयमजीवज्ञसिताः पंञ्चेन्द्रियवंसुमनीन्दरियांशानाम्‌ । 
विषमरक्षेषु समक्षेषू्तमेण त्रिशांशकाः कल्प्याः" ॥ 
इसका तात्प भी पूवलिखिंत हीदे। 
सप्तमांरोशीः 
सप्तमांरोधिपास्त्वोजगृहै तद्भवनास्तथा । 
समे सप्तमराशेस्त॒ धिज्ञेया विबुधैः सदा।॥ ७२॥ 
यथा मेषे तुलान्तानां राहीनामधिपा, वृषे । 
वृश्चिकाद्‌ वृषभान्तानां राशीनामधिपाः स्मृताः ॥ ७३ ॥ 
सुधा--मेषादि विषम रारियों मे मेषादि रारि से सात रार्धियों के अधिप सातों 
सप्तमांगो के अधिप होंगे । बरृषादि सम राशियों मे ठृषादि रारि से सप्तम से सात 
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स्पष्टाथं चक्र 
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राशियों के स्वामी सप्तमांशेश होते हैँ । जसे मेष राशि मे सात सप्तमांशदहं। सातो के 
अधीश मेषादि सात रारियोंके स्वामी होगे। इसी तरह दृषादि सम रारियों सें 
सप्तमांशों के स्वामी वृष से सप्तम बृश्चिक से सात रारि वृष तक के रारियोंके स्वामी 
होगे । अर्थात्‌ मेष राशि मे मेषादि तुलान्त राशियों के स्वामी ओर दृष में वृश्चिकसे 


वृषभान्त रारियों के स्वामी सप्तमांशेश होगे। पएेसेःही अन्य रशियोंमे भी 
समञ्जना चाहिए । 





स्पष्टाथं चक्र 
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दशमांशे 
दिगंशेशाः स्वतोऽयुग्मे युग्मे तन्नवभान्मताः। 


सुधा-- विषम राशियों मे उस राशिसे आरम्भ कर दश रारियों के स्वामी 
दशमांशोश होते हैँ । सम राशियोंमे उस राशि के नवम राशि से आरम्भ कर दड 
राशियों के स्वामी दशमांशे होते है । जैसे मेष राशिमे मेषसे आरम्भ कर मकर 
तक के स्वामी दशमांशेश होगे तथा दृष रारिमें दृष से नवम मकरसे आरम्भ कर 
तुका तक राशियों के स्वामी दशमांडेश होगे । इसी तरह अन्य विषम या सम रारियों 
में भी समज्नना चाहिए । | 
स्पष्टाथं चक्र 
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३० (र्ग ग ग शुर च [म बु नु मत्‌ 


षोडरांखेशाः 
मेषसिहधनुभ्यंः स्युनृपांशेशाश्च रादिषु ॥ ७४ ॥ 


सुधा--चर, स्थिर एवं द्िस्वभाव रारियों मे क्रमशः मेष, सिह तथा धनु रारियों 
से षोडशांशेर होते हँ । 
जैसे चर रारि मेषमे मेषसे ही आरम्भ कर ककं तक के स्वामी षोडशांशेश 
होगे । स्थिर दृष राशिमें सिह से आरम्भ कर बृश्चिकान्त राशियों के स्वामी षोडशां- 
लेश होगे । इसी तरह द्विस्वभाव मिथुन राशि में धनु से आरम्भ कर मीनान्त रारियों 
के स्वामी षोडशांशेश होंगे । इसी तरह अन्यान्य चर, स्थिर, द्िस्वभाव राशियों में 
श्री समक्षमा चाहिए । 






षष्टयंरोरा 
ग्रहरग्नादिकानां यद्‌ भागां द्विगुणं हतम्‌ । 
सूर्यः शेषांशक सकं तद्भपाः षष्टिभागपाः ॥ ७५ ॥ 
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सुधा- ग्रह-खग्नादिकों के जो अंशादिक रे उसे दूना कर बारह से भाग रे, 
अंशस्थान मे जो डेष रहे उसमें एक जोड़ने से जो संख्या अवे, ग्रहाश्रित राशि से 
तत्संख्यक राशिस्वामी षष्टचंशेश होते हैँ । जैसे ग्रह--६।१९।२९१।२८'' अंशादिक को 
दूना करने पर ३८।५९।१६'- अंशस्थान में १२ से भाग देने पर शेष २ में एक 
जोडने से ३ हए । अतः तुला से तीसरे धनु राशि का स्वामी गुर षष्टयंशेश होगे । 
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इस प्रकार आनीत सप्तवर्गो से ग्रहो का बलाबल निणेय तथा दवर्ग से पारि 
जातादि योगो का परिञ्ञान होता है। 

वर्गाणां प्रयोजनम्‌ 

षड्वगंसप्तवर्गाभ्यां ग्रहाणां तु बलावलम्‌ । 
किञुकादींश्च सदयोगांश्चिन्तयेत्‌ शुभवग॑तः ॥ ७६ ॥ 
दवाभ्यां तु किञुको योगस्त्रिभिव्यंञ्जनसंज्ञकः। 
चतुभिश्चामरङ्छतव्रं पच्वभिः, कुण्डलाभिधः । ७७ ॥ 
षड्भिः, सप्तभिरेवं तु मूकूटाख्यो बुधैः स्मृतः। 
दशवे पारिजातं द्वाभ्यामूत्तमकं त्रिभिः॥ ७८ ॥ 
चतुभिर्गोपुरं सिहासनं पच्चभिरुच्यते । 





















जातकस्कन्धः । ८७ 


षड्भिः पारावतं ज्ञेयं देवलोकं तु सप्तभिः ॥ ७९ ॥ 
अष्टभिब्रंह्यलोकाख्यं नवभिः शक्रवाहनम्‌ । 
श्रीधाम ददाभिवेगंभेदेभिन्नमुदाहूतम्‌ | ८० ॥ 
तत्र॒ खेटा ग्रह॒जिता नीचगा दुबेलास्तथा। 
रायनादिगता दुःस्था योगानां नाङकाः स्मृताः ॥ <१॥ 
सुधा--षडवगे तथा सपतवर्गो के द्वारा ग्रहों का बलाबल जाना जाताहै। शुभ 
वर्गोके दारा किञ्युकादिक योगोंका विचार करना चाहिए । दो युभग्रहोके वगेसे 
किञ्युक, तीन से व्यञ्जन, चार शुभवगंसे चामर, पांचसे छत्र, छः से कुण्डल तथा 
सात शुभग्रहों के वग से मूकुटयोग होता है) 
दशवगंमे दो शुभग्रह के वग से पारिजात, तीन शुभग्रहों के वे से उत्तम, चार 
से गोपुर, पाच से सिहासन, छः से पारावत, सात से देवलोक, आठ शुभग्रहों के 
वगं से ब्रह्मलोक, नौ से शक्रवाहन ओर दश शयुभग्रहोंका वगे यदिहों तो श्रीधाम- 
योग बनता है । 
ग्रह दूसरों से पराजित नीचस्थ दुबल या शयनादि अवस्थागतहों तो योगों का 
विध्वंस हो जातादहै। | 
ग्रहों के बलावल-निणंया्थं सप्तवगंज वर बनाते समय स्पष्टग्रहु एवं गृह, होरा, 
द्रेष्काण आदि सातो चक्र सामने रखकर देखे कि कौन ग्रह किसके घर में किसकी 
होरा में किसके द्रेष्काण आदिमेदहं। इस प्रकार शुभग्रहों एवं पापग्रहों का वर्गी- 
करण सप्तवगेचक्रस्थ सभी ग्रहों को पक्तिमें करें, जेसा कि निम्नाङ्किति सप्तवगंज 
चक्रमे किया गयाहं। ्ुभवगं मे अधिक संख्या होने पर वह ग्रह प्रबल तथा पापवगं 
मे अधिक संख्या होने पर वह्‌ निर्बल समन्ना जाता है । जैसा कि प्रस्तुत उदाहरण में 
स्पष्टसूयं = ५।१९।३३।११ अर्थात्‌ कन्या राशि के बीसवें अंश पर सूये हँ । अब गहु, 
होरा, द्रेष्काण आदि सभी चक्र देखने से सूयं बुध के घरमे, सूये कीहोरामे, शनि के 
द्रेष्काण मे, बुध केनवांशमे, मंगल के दादशांशमे, गुरुके विशां में तथा चन्द्रमा के 
बलाबलनज्ञानाथं सप्तवगंज चक्र 
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स्तमांश में ह । अतः शुभवगं मे तीन (३) ओर पापवर्गमे चार (४) हृए। 
इसी तरह अन्य ग्रहों का भी सप्तव्गंज बलानयन किया गयादहै। 
चकि शिशु का जन्म कृष्णपक्षीय त्रयोदरी मे है, अतः क्षीण चन्द्रहोनेके कारण 
चन्द्रमा पाप ही माना गयादहै। 
अतः शनि सर्वाधिक प्रव, गुरु-चन्द्रमा बली, सूयं मध्यबरी तथा रेष बुध, 
शुक्र, मंगर हीनवली सिद्ध हुए । 
अथ भावानां केन्द्रादिसन्नाः 
रुग्नसप्तमतुर्याणां ददामस्य च विद्ररः। 
केन्द्र, तद्रत्‌ त्रिकोणं च नवपश्चवमयोस्तथा ।। ८२ ॥ 
केन्दरेभ्योऽग्रिमभावानां, शेषाणां च यथाक्रमम्‌ । 
अभिधानं पणफरमापोक्लिम मिहोच्यते । ८२ ॥। 
सुधा- रग्न सप्तम, चतुथं तथा दशम भावों को संज्ञा केन्द्र, नवम-पखम की संज्ञा 
त्रिकोण, केन््रसे अग्रिम चार भावों की संज्ञा पणफर ओर शेष चार की संज्ञा भापो- 
क्लिम विद्वानों के दवारा रखी गई है। 
तन्वादयो हादशभावाः 
तनुधेनं च सहजः सुहृत्‌ पुत्रस्तथा रिपुः । 
जायामृत्युधेमेकमेलाभा अन्त्यो व्ययः स्मृतः ।॥ ८४ ॥ 
भावेभ्य एभ्य उक्तानां तन्वादीनां विचारणा 1 
पूर्वाचार्यं: कृता यद्रत्‌ तथा सम्यगिहोच्यते ॥ ८५ ॥ 
सुधा- तनु, धन, सहज, सुहृत्‌, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धम, कर्म, लाभ ओर 
अन्तिम व्यय- ये बारह भावरहैँ। इन भावोंके द्वारा शरीरादि सबों का विचार 
परवाच्यो ने जैसाकियादहै वैसा ही यर्हा.भी किया जायगा । 
तन्वादिभावेभ्यो विचारणीयविषयाः 
रारीरं रूपवर्णादि प्रकृति चाद्य भावतः। 
धनं धान्यं कुटुम्बं च धातुरत्नादिकं धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
विक्रमं भृत्यभ्रात्रादि पित्रोभृत्यं तृतीयतः। 
मित्रयानगृहारामश्राव्रसोख्यादितुयेतः || ८७ ॥ 
सन्तति बुद्धिवैशद्यं विद्यां च तनुजालभात्‌ । 
मातुलं ब्रणरोगादि रिपुं च रिपुभावतः॥ ८८ ॥ 
जाया मृत्यु वणिग्‌वृत्ति सप्तमात्‌ परिचिन्तयेत्‌ । 
आयुगदेऽङ्कुरं पूर्वेजन्मवृत्ति च मृत्युतः ॥ ८९ ॥ 
भाग्यं धर्म तीर्थयात्रादिक धर्माद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
राज्यं प्रवासं पितरं मानं ददामभावतः। ९० ॥ 
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लाभं पञ्चुसमद्धि च नानावस्तुभवं भवात्‌ । 
व्ययादु द्रव्यव्ययं चापि शारीरं च विचारयेत्‌ ॥ ९१॥ 
सुधा-तनुभावसे शरीर, शारीरिक रूप-वर्णादि तथा स्वभाव का विचार 
करना चादिए । धनभाव से धनधान्य, कुटुम्ब, रत्न आदि का; तृतीय भाव से त्य, 
भाई, बहन, पराक्रम, माता-पिता के नौकर का विचार करें । चतुर्थं भाव से मित्र, 
वाहन, घर, बगीचा एवं मातु-सौख्य का विचार करना चाहिए 1 पशम भाव से सन्तान, 
बुद्धिरवंशद्य तथा विद्या का विचार; षष्ठ भाव से रोग, त्रण आदि, मामा तथा शत्रु का 
विचार; सप्तम भाव से पत्नी, मृत्यु, वाणिज्य का विचार किया जाता है । अष्टम भाव 
से मायु का, गदा में अङ्कुर, बवासीर आदि का तथा पूवंजन्मज दृत्तान्त का विचार 
करना चाहिए । नवम भाव से भाग्य, धमे, तीथंयात्रा आदि का; दरम भाव से राज्य, 
प्रवास, पिता, सम्मान आदि का; आयभाव से काभालाभ, पञ्युसमुद्धि का तथा व्यय 
भाव से द्रव्य-व्यय एवं शारीर व्यय का विचार करना चाहिए । 
| अथ भावफलानां सदसत्वम्‌ 
भावो निजाधिपैः सौम्यग्रहैर्वां संयुतेक्षितः । 
पापद्ग्‌योगरहितो युवा भावाधिपो यदि॥ ९२॥ 
केन्द्रत्रिकोणगरस्ताहि भावजं फलमुत्तमम्‌ । 
भावेरास्त्रिकगो वापि त्रिकेशेश्चः समन्वितः ॥ ९३ ॥ 
पपयुंक्तोऽथवा दुष्टः सुभद्गृयुतिवजितः । 
सुप्तोऽथवा मृतो भावपतिः स्थविरतां गतः ॥ ९४ ॥ 
भावं न वीक्षते तहि नष्टं भावफलं वदेत्‌ । 
सुधा-- कोई भी भाव अपने स्वामी या शुभग्रह से युत-दृष्ट हों, पापग्रहों के योग 
या दृष्टि से रहित हो, भावेश युवा हो तथावेकेन्द्रया त्रिकोणगत हों तो उस भाव 
का फल उत्तम होता दहै। यदि भवेश क्ग्न से ६।८।१२ स्थानों (त्रिक) मेहोया 
त्रिकेश से यत हों, पापग्रहोंसे यतया दृष्ट हों तथा शुभग्रहोंकेयोग या दृष्टिसे 
रहित हो, भावेश सुप्तावस्था, बृद्धावस्था या मृतावस्थागतहों; साथही भाव पर 
भावेश की दष्टिभीनदहो तो भावफलं विनष्ट ही.सम्ञे । 
भावेशानां ( ग्रहाणां ) बालादयवस्थाः 
रसांशैरसभे बालः कुमारस्तरुणस्तथा ॥ ९५ ॥ 
वृद्धो मृतः क्रमाद्‌ ज्ञेयः समक्षं तु विलोमतः। 
सुधा-- विषम राशियों मे छः-छः अंशो से भावेशों ( ग्रहों) की बार, कुमार, 
तरुण, वृद्ध तथा मृत-- ये पांच अवस्थां होती हँ । अर्थात्‌ मेष, मिथुन, सिह, तुला, 
धनु तथा कुम्भ मे छः-छः अंशो से उपयुक्त पाचों अवस्थां होती हैँ । 
सम ( वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन ) रारियों में उपर्युक्त छः-छः 
अंगोसेदही मृत, वृद्ध, तरुण, कुमार तथा बार अवस्था होती हैँ । 
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सूतिकाघ्रकरणम्‌ 


यन्त्रैः स्फुटतरं जन्मकाटं तत्कालसस्भवम्‌ ।॥ ९६ ॥ 
रग्नं विज्ञाय जन्मा द्धचक्र विरचयेत्‌ सुधीः । 
रुग्नद्रादशभवेषुं स्थापनीयाः स्फुटा ग्रहाः ।॥ ९७ ॥ 
तत्र नीचगताः सौम्या ग्रहद्ष्टिविवजिताः। 
रुग्नगः शीतगुस्तहि पथि जन्म विनिदिदोत्‌ ।। ९८ ॥ 
भौमदुष्टो रविस्तुद्धस्वक्षेत्रादिषु संस्थितः। 
प्रवलस्तहि विज्ञेयं सप्रकाशं जनुगहम्‌ ।॥ ९९ ॥। 
जलभांशगतश्चन्द्रस्तुयंगो मन्दवीक्षितः । 
-युक्तोऽथवा जनुस्तहि तमोमयगृहं वदेत्‌ ।॥ १०० ॥ 
सूतीगृहे तु जन्माद्धचक्ररूपे रवेदिशि। 
वदेत्‌ प्रदीपं, तनुतो वति तंर च चन्द्रतः।॥ १०१॥ 
सुधा--घटयादि यन्त्रो से जन्मसमय तात्कालिक रग्न जानकर जन्माङ्खचक्र 
को रचना करे । रग्नादि बारहो भावों मे स्फुट ग्रहो कौ स्थापना भी करनी चाहिए । 
जन्माङ्कचक्र मे शुभग्रह नीच राशिगत हों, उन पर किसीग्रहकी दृष्टि न हो, 
चन्द्रमा रुग्नस्थ हों तो मागं मे जातक का जन्म कहना चाहिए । 
उच्चस्थ रवि अपने क्षेत्र या मूलत्रिकोणगत होकर भौमद्ष्टहोतोवे प्रवर समञ्च 
जाते हँ । एसी स्थिति मे सुतिकाग्रह सप्रकार रहता है । जलचर राशि अथवा उसके 
नवांश स्थित चन्द्रमा चौथे स्थानमें हो, साथ ही उन पर शनि का योग अथवा दृष्टि 
रहे तो सूतीग्रह को तमोसय समञ्ञना चाहिए । जन्माङ्खचक्र रूप सूतिकाग्रृह में सूयं की 
दिला में दीप, चर-स्थिरद्विस्वभाव रग्नानुसार दीप की चल, स्थिर या द्विस्वभाव 
स्थिति कहनी चाहिए । रग्न से वाती तथा चन्द्रमासे तैल काज्ञान करना चाहिए । 
अर्थात्‌ रग्न को आरम्भिक, मध्य या अन्तिम अवस्थानुसार वत्ती का भी स्वरूप 
समन्षना चाहिए । इसी तरह चन्द्रमा परसे तंर का भी परिज्ञान करें । 
तात्पये यह है कि क्गनके आरम्भमे ही यदि जन्महुजा हो तो जन्मकार के 
आसन्न में ही बत्ती दी गई हो एेसा समज्नना चाहिए । लग्नान्त में जन्म होने पर बत्ती 
की भी अन्तिम अवस्था ओर छ्म्न के मध्यमे जन्म होने पर वत्ती कौ स्थिति आनु- 
पातिक रूप मे समन्षं। 
चन्द्रमा से तंलन्ञान का तात्पयं है चन्द्रमा पूर्णबली रहे तो दीपकमें पूणं तल, 
मध्यबटी होते पर दीपक में आघा तेर ओौर क्षीगवरी रहने पर तंलाल्पता समञ्च । 


अथ सतीग्रहे ढारोपसु तिकान्ञानम्‌ 
दारं सूतीगृहे केन्द्रगतग्रहदिडि स्मृतम्‌ । 
बहुवः केन्द्रगार्चेत्तत्प्रवलग्रहदिग्‌भवाः ।॥। १०२ ॥ 
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रग्नक्षंवङतो वापि दिगीशक्रमतो भवेत्‌ ।1 १०३ ॥। 
रग्नचन्द्रान्तरगतग्रहैः स्युरुपसूतिकाः । 
द्रयाधेगैबेहिस्थास्ता अन्तःस्थास्ता अदुङ्यगेः ।। १०४ ॥। 
सुधा-केन्द्रगत ग्रह॒ कौ दिशामें सूतिकागरृह काद्वार कहना चाहिए । अनेक 
केन्द्रगत ग्रहों तो प्रबल केन्द्रगत ग्रहको दिशा मेद्वार का निर्देश करें। अथवा 
लग्नरारि को दिशामे द्वार कह । कैन्द्रगत ग्रह॒ के अभावमे छग्नरारि की दिशा 
मेहीदार कहना चाहिए । ग्रहों का दिगृज्ञान--्राच्यादीशाः रविसितकुजराहु- 
यमेन्दुसौम्यवाक्पतयः' से करना चाहिए । 
वराहमिहिर ने भी--्ारं तु तद्वास्तुनि केन्द्रसंस्थः ज्ञेयं ग्रहैवीयसमन्विते- 
वा" द्वारा उपर्युक्त बातें कही हैँ । . 
रग्न ओौर चन्द्रमाके बीचके ग्रहों के हारा उपसूतिका का ज्ञान करना चाहिए । 
सूतिका-घर्‌ के बाहर दृदयचक्राधंस्थ ग्रहसंख्यक उपस तिका ओर अदृदयचक्राधंस्थ 
ग्रहों के समान सूतिकागरह के भीतर उपसूतिकाएं होती हैँ । | 
दुक्यचक्राधे से तात्पयं है-- सप्तम भावके भोग्यांशसे खगन के भक्तांश तक । 
अदुद्यचक्राधं से तात्पये है-- ग्न के भोग्यांश से सप्तम के भुक्तांश तकं । 
वराहमिह्रिने भी कटा है-- 
“चन्द्रलग्नान्तरगतग्रहैः स्युरुपसूतिकाः । 
बहिरन्तश्च चक्राधं दुरयाऽद्श्येऽन्यथा परे" ॥ 
किसी-किसी आचायेने द्‌श्याऽद्र्यचक्राधे का तात्पये उपरिक्खित से ठीक 
विपरीत कहा है । 
वस्तुतः सप्तम के भोग्यांशसे रग्न के भक्तांश तक का प्रदेश चूंकि क्षितिज सें 
उपरितन है अतः इसे ही चक्राधे कहना उपयुक्त है । 





अथ बालारिष्टविचारः 
बाकारिष्टं च तद्भङ्गः विचार्येव फर दिशेत्‌ । 
यावद्‌ द्वादशवर्षाणि बारारिष्टमतः शिशोः ॥ १०५ ॥ 
शिशोरदिशावर्षाणि यावदायुनं चिन्तयेत्‌ । 
सुधा-- नवजात रिश्च का बालाररिष्ट तथा अरिष्टभङ्ख के विचार करने के बाद 
ही फलादेश करना चाहिए । चूंकि जन्म से बारह वषं तक बालारिष्ट का समय रहता 
है अतः इस बीच आयुविचार नहीं करना उपयुक्त है । 
अथ बालारिष्टयोगाः 


त्रिकेशश्चन्द्रमाः पापेश्रहैयुक्तोऽथवेक्षितः ॥ १०६ ॥ 
सदयो मृत्युकरः सौम्यग्रहैदृष्टोऽष्टवत्सरः। 
सौम्यारचेद्‌ वक्रिणः पापेर्वीक्षिता मृत्युकारकाः ॥ १०७ ॥ 
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ुभद्ग्रहितं तत्र॒ र्ग्नं चेन्मासतो मृतिः। 
रुग्नगो यदि माहेयः पापै्युंक्तोऽथवेक्षितः । १०८ ॥ 
रुभद्ष्टिविहीनो वाऽष्टमस्थोऽकंण वाकिणा । 
युक्तो मृत्युप्रदस्तहि सौम्यारचेन्नहि रक्षिणः ॥ १०९ ॥ 
सुधा त्रिकेडश चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हों तो सद्यः मृत्युकारक है । 
वही चन्द्र गुभग्रहों से दुष्ट हों तो आठ वर्षो में मृत्यु कहना चाहिए । 
पापदुष्ट वक्री शुभग्रह मत्युप्रददहैँ। वही यदि शुभग्रह कौदुष्टिन हों तो मास 
के भीतर ही मृत्यु कहना चाहिए । 
रग्नस्थ मंगल पापयुक्त या पापद्ष्ट हों, खगन पर शुभग्रहकायोगया दृष्टि नहीं 
रहे तो भी मृत्यु कहना चाहिए । अथवा अष्टमस्थ मंगर सूयंया शनि से युक्त या 
दृष्ट हो तो भी मृत्यु कहना चाहिए । पर शुभग्रह कौ दृष्टि या युति रहने पर मृत्यु 
नहीं होती है । 
षष्ठस्थे शीतगौ कमंस्थानगे तु शनंश्चरे। 
सप्तमस्थे तु माहेये मात्रा सह रिशो तिः ।॥ ११० ॥ 
रुग्ने रानौ निधनगे रीतगौ सहजे गुरो । 
जातको मृत्युमाप्नोति रिष्टभद्धकरा न चेत्‌ ।॥ १११॥ 
यत्र यत्र॒ स्थितौ भौपशनी एकांडसंस्थितौ । 
चन्द्रात्केन्द्रस्थितौ वा तौ तदा बालो न जीवति ।॥ ११२॥ 
कग्नेऽकं नवमस्थे वा सप्तमस्थे शनंश्चरे । 
गुरौ शुक्रे च लाभस्थे मासमेकं स जीवति । ११३॥ 
सुधा-- चन्द्रमा छठे स्थान मे, शनि दशममे, मंगल सप्तममेहों तो माता के 
साथहीरिश्युकीमृत्युहो जाती दहै। 
खगन में शनि, अष्टम मे चन्द्रमा तथा तीसरेमे गररुरहंतोभीमृत्युहो जाती है, 
यदि अरिष्टभङ्खकारक ग्रह नहीं रहें । 
जहाँ कहीं भी स्थित शनि-मंगल एक ही अंशमेहोंया चन्द्रमा से केन्द्र ( १।४। 
७।१० )स्थवेहोंतो भी जातक की मृत्यु हो जाती है। 
खगन या नवम में सू, सप्तममे शनि तथा लाभस्य गुरु एवं ्युक्र होतो मासा- 


 भ्यन्तरमें ही जातक की मृत्यु हो जाती दहै । 


सवं व्ययस्थिता नेष्टा राहशक्रन्दुभास्कराः । 
विशेषाज्जातकारिष्टकरा भद्ककरा दशा ॥ ११४॥ 
स पापेन्दुद्युनभाग्यरुग्नपचचमरिष्फगः । 
शुभद्ग्युतिहीनश्चेज्जातकस्य मृतिप्रदः ॥ ११५ ॥ 
सन्ध्यायां चनद्रहो रायां गण्डान्ते वा जनुर्यदि । 
प्रत्येकं चन्द्रपापादचेत्‌ केन्द्रगा मृत्युकारकाः ॥ ११६ ॥ 
1 





~ 
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चक्रपूर्वापरार्धेषु पापसौम्येषु . ` ककंभे । 
कग्नगे नियतं याति जातको यममन्दिरम्‌ ।। ११७ ॥ 
पापैः षष्ठाष्टमद्रव्यव्ययगैः पापमध्यगे । 
तनौ मृत्युवडां याति जातको नात्र संशयः ॥ ११८ ॥ 

स॒धा- व्ययस्य सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हँ । राहु, शक्र, चन्द्रमा तथा स्यं 
विशेषरूप से अरिष्टकर रहै । साथी इन ग्रहों की दुष्टि यदि बारहवे भावं पर रहे 
तो अरिष्ट नष्ट हो जाते है । 

सपाप चन्द्र ससम, नवम, रग्न पखम या द्ादशस्थ हों ओर उन पर शुभग्रहों की 
दृष्टि या योग नहीं रहे तो जातक को मृत्युहो जाती है। 

सन्ध्या, चन्द्रहोरा या गण्डान्त मे यदि जातक का जन्म हो, प्रत्येक स्थिति में 
चन्द्रमा तथा पापग्रह्‌ केन्द्रस्थ होतो भी जातक की मृत्यु हो जाती है । 

सूर्योदय या सूर्यास्त से क्रमशः ३ घटी पूवं तथा पश्चात्‌ सन्ध्या कही जाती है । 
अर्थात्‌ सूर्योदयसे ३ घटी पूवं प्रातःसन्ध्या तथा सूर्यास्त से तीन घटी पश्चात्‌ सायं 
सन्ध्या होती है । जसा कि रामाचायंने भी सन्ध्या त्रिनाडी प्रमिताकंबिम्बात्‌" आदि 
पद्य मे कहा है । 

गण्डान्त से त्रिविध गण्डान्त--कगनगण्डान्त, तिथिगण्डान्त तथा नक्षत्रगण्डान्त 
समक्षना चाहिए 

(१) कके-सिह, इश्चिक-धनु, मीन-मेष रूग्नों के बीच एक-एक घटी रग्न- 
गण्डान्त होता है । जंसा कि कारयप ने कहा है-- 

सिहककंटयोश्चापकीटयो ° मीनमेषयोः । 

( गण्डान्तमन्तरारं तु नाडिका निधनप्रदा' ॥ 

( २ ) तिथिगण्डान्त--पूर्णा तथा नन्दा तिथियों के मध्यवर्ती घटिकाद्वय तिथि- 
गण्डान्त होता है । जंसा कि नारदने कहा है- 

पुणनिन्दाख्ययोस्तिथ्योः सन्धिर्नाडीद्रयं सदा । 
गण्डान्तं मृत्युदं जन्म यात्रोदुवाहत्रतादिषु' ॥ 

( ३ ) नक्षत्रगण्डान्त--ज्येष्ठा, रेवती एवं आर्केषा नक्षत्रों कौ अन्तिम दो 
धटिकाषएं तथा मूर, अर्विनी एवं मघा नक्षत्रों कौ भादिम दो घटिका अर्थाव्‌ ज्येष्ठा 
मल की सन्धिस्थ चार घटिका रेवती-अरिवनी कौ सन्धिस्थ चार घटिकारं एवं 
आशकेषा-मघा की सन्धिस्थ चार घटिकाएं नक्षत्रगण्डान्त है । । 

चक्रके पूर्वाधिं मे पापग्रह ओर चक्रके उत्तराधं मे रुभग्रहहों तथा करकंरुग्न 
रहे तो भी जातक की मृत्यु कहना चाहिए । 

पापग्रहु षष्ठु, अष्टम, द्वितीय या द्वादश स्थानगतहों तथाक्मन भीदो पापोंके 
बीच में पडतो भी जातक की मृत्यु हो जाती है। 

क्षीणेन्दौ रुग्नगे पापा यदि केन्द्राष्टमस्थिताः । 
तदापि निधनं याति िुर्नात्रि विचारणा ॥ ११९ ॥ 
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पापमध्यगतश्चन्द्रो रुग्नाष्टान्त्यकलत्रगः । 
अचिरान्मृत्युमाप्नोति शुभश्चेन्न युतेक्षितः ।॥ १२० ।। 
पापटह्यान्तबार्स्थे शीतगौ कग्नमाध्िते । 
सप्तमाष्टमगे पापे नदयेन्मात्रा सहाभेकः ।॥ १२१ ॥। 
भोमाकंशनयो धमेरिष्फाष्टमगताः श्ुभैः। 
अदृष्टा निधनं याति जातको नात्र संशयः । १२२॥ 


सुधा--क्षीणचन्द्र रुग्नगत हों, पापग्रह्‌ केन्द्रया अष्टममेंस्थितहों तो जातक 


की मृत्यु कहना चाहिए । 


पापग्रहुद्यमध्यवर््ती चन्द्र॒ यदि ङ्ग्न अष्टम, हादशया सप्तममे स्थित होतो 


शीघ्र ही जातक की मृत्यु हो जाती है । 


पापद्वयमध्यवर््ती चन्द्र ग्नगत हों, सप्तम तथा अष्टम भी पापयुक्तो तो माता 


के साथ वच्चे की मृत्यु कहना चाहिए । 


मंगल, रवि या शनि नवम, द्वादश या अष्टमस्थहों ओर शुभग्रहोसे वे अदृष्ट 


होतो भी जातक की मृत्यु हो जाती है। 





पित्रमात्रकष्ट विचारः 
क्षीणेन्दुजेन्मकाके चेत्‌ पापखेटत्रयान्वितः । 
दुष्टो वा जातकरस्ताहि माव्रहीनः प्रजायते ।॥ १२३ ॥ 
राहुज्ञसितमन्दार्का धने जन्मनि संस्थिताः । 
जन्मभे स्वगेते तस्य माताऽपि नहि जीवति ॥ १२४ ॥ 
उच्चे नीचेऽथवाकंश्चेत्‌ जन्मकाले कलत्रगः | | 
तदा मात्विहीनोऽसावजाक्षीरेण जीवति ॥ १२५ ॥ 
चन्द्रात्तयंगते पापे शनुक्षेत्रगते सति । 
केन्द्रे गुभविहीने च मातूनाशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । १२६ ॥ 
षष्ठे च द्वादशे भावे पापे मातुभयं दिशेत्‌ । 
चतुर्थो दशमे चैवं पितृकष्टं प्रजायते ॥ १२७ ॥ 
लग्ने व्यये धने चापि सप्तमे पापसंयुते । 
मातापितव्रोस्तथान्यान्यपरिवारभयं दिदोत्‌ ॥ १२८ ॥ 
लगने जीवे धने मन्दे राहौ च सहजस्थिते । 
जन्मकाले थदि भवेत्तदा मातृभयं दिशेत्‌ । १२९ ॥ 
क्षीणेन्दौ नवमे वाऽथ पश्चमे पापसंयुते । 
शुभग्रहविहीने च माता बार परित्यजेत्‌ ॥ १३० ॥ 


बुधा--जन्म के समय क्षीणेन्दु तीन पापग्रहों से युत या दृष्ट हों तो जातक मातू- 
हीन हो जाता है । राहु, बुध, शुक्र तथा सूयं यदि जन्म के. समय धनभावस्थ हों तो 
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पित्मृत्यु के वाद माताकाभी विनाश दहो जाता है अर्थात्‌ जातक मातर-पितृविहीन 
हो जाता है । 
उच्च या नीचस्य सूयं जन्म के समय सप्तमस्थो तो मातृविहीन शिशु बकरी के 
दूध से जीवित रहता है । | 
चन्द्रमा से चतुरथस्थ पापग्रह्‌ रात्रक्षेत्रगत हों ओर कोई भी शुभग्रह केन्द्रगत नहीं 
रहेतोभीमाताकी मृत्यु हो जातीदहै। 
छठे या हादश स्थान मे पापग्रहहों तो मातृकष्ट ओर चतुथं या दशम में पापग्रह 
हों तो पितृकष्टं कहना चाहिए । 
लग्न द्वितीय, दादश तथा सप्तममे पापग्रहहो तो माता, पिताया अन्य पारि- 
वारिक व्यक्ति के च्िए कष्टकारक होते हं । 
रग्न मे गुरु, दूसरे मे शनि ओर तीसरे मे राहु रहं तो मात्रभय समञ्चना 
चाहिए । 
क्षीणचन्द्र नवम या पचम मे पापग्रह युक्त हों ओर शुभग्रह की उस पर दृष्टि | 
नहीं रहे तो माता बच्चे को त्याग देती हे । 
लग्ने मन्दे धने भौमे षष्ठे शिनि संस्थिते । 
जन्मकाले यदि तदा पित्रहीनोऽभको भवेत्‌ । १३१ ॥ 
पापान्वितो रविः पापद्यमध्यगतोऽपि वा। 
सूर्यात्‌ सप्तमगः पापस्तदा पितृवधं दिशेत्‌ ॥ १३२॥। 
राहौ सप्तमगे भूमिनन्दने कमेजे तथा । 
राहौ व्ययगते विद्यात्‌ पितरकष्ट विशेषतः ॥ १३३ ॥ 
दरमस्थे तु माहेये शरक्षेत्रसमाध्रिते। 
पित्रुकष्टं मृति वापि पितुविद्यादसंशयस्‌ ॥ १३४ ॥ 
चन्द्रे षणष्ठगते मन्दे रग्नगेऽपि च सप्तमे । 
माहेये जन्मकाले चेत्‌ पिता तस्य न जीवति ।॥ १३५ ॥ 
सुधा--लग्न में शनि, दुसरेमे मंगल ओौर छठे मे चन्द्रमा जन्मकाल मे स्थित हो 
तो जातक पित्रृहीन हो जातादहै। 
सयं पापग्रहयुक्त या पापद्वयमध्यगतं हों आओौर सूयंसे सप्तममेभी पापग्रहहोंतो 
श्री जातक पिव्रहीन हो जाता है। 
रवि सप्तम, मंगल दशम ओर राहुं व्ययगत हों तो पितरुकष्टं समक्षना चाहिए । 
दशमस्य मंगल शतुक्षेत्रगत हों तो पित्रुकष्ट या पिताकी मृत्यु हो जाती है। 
जन्म के समय सप्तमस्य चन्द्रमा, छग्नस्थ शनि ओर सप्तमस्य मंगल हो तो जातक 
क्रे पिता दिवङ्खत हो जाते है । ¦ 
भानौ भौमनवांशस्थे शनिना तु विखोकिते। 
प्राग्‌जन्मनो गृहत्यागी मृतो वा जायते पिता ॥ १३६ ॥। 


| 
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चतुथे दशमे वापि द्वादशे पापयुग्मके । 
पिच्रोरनाशि जातकस्तु देशाद्देशान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
षष्ठं ग्ने चतुर्थे वा राहुजीवौ व्यवस्थितो । 
त्रयोविरे तदा वषं पित्रहीनः शिग्ुभेवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
पापमध्यगते भानौ पापदुष्टियुतेऽथवा। 
सूर्यात्‌ षष्ठाष्टमक्षस्थेः पापैः सौम्यविवजितेः ।। १३९ ॥। 
चतुथंस्थानगेर्वापि पितृकष्टं विनिदिशेत्‌ । 
चन्द्रादेवं स्थितैः पापैः मात्रकष्टं विचिन्तयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
सुधा- मंगल के नवांश में स्थित सूये शनिसेद्ष्टहोंतो जातक के जन्म सें 
पहले ही उसके पिता गृहत्यागी या दिवङ्कत हो जाते है । 
जन्मरग्न से चौथे, दशवे या बारहवे स्थानमेदो पापग्रहहों तो माता-पिता 


` की मृत्यु के वाद जातक देश-देशान्तर में भटकने वाला होता है । 


जन्म के समय राहु तथा गुरु छठे, चौथे या कग में हों तो तेइसवें वषं मे जातकं 
पितुहीन हो जाता है । 
जन्म कै समय पापद्वयमध्यगत होकर सूर्यं पापयुक्त या पापदृष्ट हों या सूर्यं से 
छठे, आवे या चौथे में स्थित पापग्रह शुभग्रहरहित हों तो पित्रृकष्ट कहना चाहिए । 
चन्द्रमा से इसी तरह स्थित पापग्रहों से मातुकष्ट का निर्देश करना चाहिए । 
इस तरह बालारिष्ट मातु-पितृराहित्य या मातृ-पित्रकष्ट का विचार करना 
चाहिए । 
अरिष्टभद्धविचारः 
बुधजीवभृगणां चेदेकोऽपि प्रबलो ग्रहः । 
केन्द्रगो निखिरं तहि रिष्टजातं विनश्यति ॥ १४१ ॥ 
जीवो रग्नगतो दीप्तिमानतिप्रबलो यदि। 
अरिष्टं निखिलं हन्ति प्रणाम इव शिनिः ॥ १४२ ॥ 
त्रिषडकादरगतो राहुभौँमस्तथा रानिः। 
अरिष्टं निखिल जन्मजातं नाशयति ध्रुवम्‌ ॥। १४३ ॥ 
वली केन्द्राधिपः केन्द्रगतोऽरिष्टं विनाशयेत्‌ । 
शुक्ले रात्रिगते लग्ने शुभग्रहनिरीक्षिते ॥ १४४ ॥ 
करष्णे दिवागते तत्र॒ पापग्रहविलोकिते। 
अरिष्टं निखिलं नस्येदुभयोर्योगयोर्ध्वम्‌ ।॥ १४५ ॥। 
लग्नाच्चतुथंगे पपे गुरौ केन्द्रत्रिकोणगे । 
दीर्घायुर्जातकः स्वस्थो नष्टारिष्टः प्रजायते ।। १४६ ॥ 
भौमो हि गुरुणा युक्तो दुष्टो वाऽरिष्टनादाकः । 
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रुभमध्यगतंः पापैः शुभैः केन्द्रत्रिकोणमैः ।॥ १४७ ॥ 
अरिष्टं सकर नदयेदित्यत्र नहि संदाय: । 

सुधा-- बुध, गुरु या शुक्र इनमें एक भी ग्रह प्रबल हों तो सभी अरिष्ट विनष्ट 
हो जाते है । 

एक भी दीप्तिमान्‌ प्रबल गुरु यदि कग्नस्थितहों तो राङ्कुरजी के प्रणाम के 
द्वारा पाप की तरह सभी अरिष्ट विनष्ट हो जाते है । 

तीसरे, छठे, ग्यारहवे मे स्थित राहु, मंगल या शनि समस्त जन्मजात अरिष्ट को 
विनष्ट करदेते है । 

बली केन्द्रेश केन्द्रगत हों तो भी सभी अरिष्ट विनष्ट हो जाते है । 

शुक्लपक्ष मे रात्रिगत रग्न पर शुभग्रह की दृष्टि ओर कृष्णपल्ञ मे दिनगत रग्न 
पर पापग्रह की दुष्टि यदि रहे तो दोनों स्थितियों मे सभी अरिष्ट विनष्ट हो जाते है । 

रग्न से चतुथेस्थ पापग्रह हों ओर केन्द्रस्य गुरू हों तो दीर्घायु जातक स्वस्थ तथा . 
नष्टारिष्ट होता है । 

गुखुयुक्त या गुरुदृष्ट मंगर भी अरिष्टनारक होते हैँ । 

पापग्रह शुभग्रहों के बीच में स्थित हों ओर शुभग्रह केन्द्रयात्रिकोणमे हों तो 
भरी सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते है| ¦ 
स्थानवशषेन भवेरानां फलानि 


लग्नेशे रग्नगे देहुसौख्यवात्ततिविक्रमी ।॥ १४८ ॥ 
धनगे गुणवान्‌ जातः सुखी राभयुतोऽनिरास्‌ । 
लग्नेशो सहजस्थे तु मृगेन्द्रसमविक्रमः। १४९ ॥ 
तुयेगे ` गुंणसौन्द्यमातुश्रातुयुखान्वितः । 
सूतगे प्रथमापत्यनाडवान्‌ . राजवल्कभः ॥ १५० ॥ 
क्रोधी मानी तीत्रबुद्धिजायते तनुपे जनः। 
षष्ठगे शत्रुपीडा च कष्टं शारीरिक तथा ॥ १५१ ॥. 
लग्नेडे सप्तमस्थे तु स्वल्पं पत्नीसुखं भवेत्‌ । | 
परस्त्रीदयतसंसक्तः क्रोधी चौरोऽपि मृत्युगे ॥ १५२ ॥ 
भाग्यस्थे भाग्यवान्‌ विष्णुभक्तो वागमी जनप्रियः । 
राज्यस्थे तनुपे राजपूज्यस्तातसुखाऽन्वितः ॥ १५३ ॥ 
लाभस्थे गुणङीलाढयो बहुभार्योऽतिखाभयुक्‌ । 
व्ययस्थे व्ययवान्‌ क्रोधी तनुसौख्यसमुज्दितः । १५४ ॥ 
सुधा-रग्नेश रग्नस्थ हों तो जातक शारीरिक सौख्ययुक्त एवं ` पराक्रमी होता है। ` 
लग्ने धनस्य हों तो जातक गुणी, सुखी तथा सतत लाभान्वित होता है । ' 
सहजस्थ रग्नेश जातक को सिह सदृश पराक्रमयुक्त बनाता है । . ` 
७ श्या० - 





९८ उ्यावहारिक-ज्यौ तिषसवेस्वे 


रग्नेश चतुथेस्थ हों तो जातक गुणी, सुन्दर तथा मातृ-भ्रातृसौख्ययुक्त होता टै । 
पच्चमस्थ लग्नेर हों तो जातक राजप्रिय, क्रोधी, तीव्रवुद्धि तथा मानी होता है। 
उसकी प्रथम सन्तान नष्ट हो जाती हे। 
लग्नेडा षष्ठस्य हों तो जातक को शत्रुपीडा तथा शारीरिक कष्ट होता है। 
सप्तमस्य लग्नेश के रहने से स्व्रीयुख थोडा होता है । 
रग्नेश अष्टमस्थ हों तो जातक जूआ, परस्त्रीसंसक्त, क्रोधी तथा चोर भी 
होता है । 
नवमस्थ लग्नेश रहँ तो जातक भाग्यवान्‌, विष्णुभक्त, वाग्मी तथा जनप्रिय 
| होता हे । 
| दशमस्थ कग्नेश हों तो जातक राजपूज्य एवं पितृसौख्यपूणं होता है । 
ङग्नभवनस्थ छग्नेश के रहने पर मनुष्य गुणी, सुशीर, अनेक स्त्रीयुक्त तथा पूणे 
, खाभान्वित होता है । 
व्ययस्थ रग्नेश हों तो जातक व्ययशील, क्रोधी तथा शारीरिक सौख्यहीन होता है । 
अथ स्थानवरोन धनभावेराफलानि 


परका्यरतो नित्यं धनी कामी च निष्टुरः। 

घनेरो रग्नगे जातो जायते सुतवानपि ॥ १५५ ॥ 

धनगे निःसुतो गर्वी धनी दारद्रयान्वितः। 

सहजस्थे गणी लब्धो विक्रमी कामूको नरः ॥ १५६ ॥। 

| तुयंगे सवंसम्पद्धयुतो राजनिभो गुरो। 

| मृगौ वा संयुते तुङद्खगते वा धनपे नरः ॥ १५७ ॥ 

| सुतस्थे धनवान्‌ पूत्रैधनोपाजंनतत्परेः। 
युतः, षष्ठगते शत्रोधंनाप्तिः . सञुभे तथा ॥ १५८ ॥ 
सपापे धनविध्वंसो गुदे चोर्वोस्तु रोगयुक्‌ । 
घनेडे सप्तमे पापयुक्ते दृष्टे च वैद्यराट्‌ ॥ १५९ ॥ 
परस्त्रीनिरतस्तस्य भार्यां च व्यभिचारिणी । 
मृत्युगे स्त्रीसुखं चाल्पं भूमिद्रव्ययुतो नरः ॥ १६० ॥ 
भाग्यस्थे धनवान्‌ रुग्णो वाल्ये पश्चात्‌ सुखी भवेत्‌। 
धनेशे दशमस्थे तु कामी मानी च निःसुतः॥ १६१॥ 
वहुदारधन॑युंक्तो लाभगे लाभयुक्‌ सदा । 
धनेशे व्ययगे जातो मानी साहससंयुतः ।॥ १६२ ॥ 
पराश्रयो भवेत्तस्य ज्येष्ठापत्यसुखं नहि । 

सुधा--धनेश छग्नस्थ हों तो मनुष्य कामी, मानी, निष्ठुर, पुत्रवान्‌ तथा सतत 
परका्यसंलम्न होता है । 

















जातकस्कन्धः ९९ 


धनेश धनभावगत हों तो मनुष्य अहङ्कारी, धनी, पत्नीद्रययुक्त तथापि पुत्रहीन 
होता है । 

सहज स्थित धनेश में जातक गुणी, पराक्रमी, लोभी तथा कामुक होता है। 

तुयस्थ धनेश यदि गुरु या शुक्र या उच्चस्थ कोई भी ग्रह हों तो मनुष्य सव॑सम्प- 
दयुक्तं राजसदृश होता है । | 

पमभावस्थ धनेर धनोपाजंनकारी पुत्रों से युक्त मनुष्य को धनी बनाता है । 

षष्ठभावस्थ धनेश॒ यदि शुभग्रहयुक्त हों तो शत्रु से धनप्राति, पापयुक्त हों तो 
मनुष्य धनक्षय तथा गदा एवं उरूढय में रोगयुक्त होता है । 

सप्तमभावस्थ धनेश पापयुक्त या पापद्ष्ट होने पर जातक को वदयरादट बनाता 
है । वहं परस्त्रीसंसक्त खुद रहे तथा उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी होती है। 

अष्टमस्थ धनेश के रहने पर मनुष्य को भरुमिद्रव्यादियुक्त होने पर भी पत्नीसुख 
अल्प होता हं । 

नवमभाव( भाग्य })स्थ धनेश के रहने पर मनुष्य धनवान्‌, बाल्यावस्था में र्ण 


किन्तु बाद मे.पूरणं स्वस्थ तथा सुखी होता है। + 
दरशमस्थ धनेश के रहने पर मनुष्य बहुस्तरीधनादि से परिपूणं, कामी, मानी एवं 
पुत्रहीन होता हे । 


लाभगत धनेश के रहने से मनुष्य लाभयुक्त होता है । 
व्ययस्य धने के रहने पर मनुष्य मानी, साहसी, पराश्रयवान्‌ तथा प्रथम 

सन्तानयुख से वशित होता है। 
अथ स्थानवरोन त॒तीयभवेङाफलानि 


लग्नगे सहजेो तु पुरुषाथेपरो धनी ॥ १६३ ॥ 
साहसी धनवाच्‌ किन्त्वविद्यो जायते नरः। 

धनगे सहजेदे तु परदाराथंलोटृपः ।॥ १६४ ॥ 
निविक्रमो न सुखभाक्‌ स्वत्पारम्भो भवेन्नरः। 
सहजेदो सहजगे धनपुत्रान्वितो नरः ॥ १६५ ॥ 
सुखगे तु सुखी क्रूरभार्यायुक्तो धनान्वितः। 

सुतगे सहजेदरो तु गुणी पृत्रान्वितो जनः॥ १६६ ॥ 
रिपुगे सहजेदो तु भ्रातुशतुमंहाधनी । 
सप्तमस्थे तत्र बाल्ये दुःखी पश्चात्‌ सुखी नरः ॥ १६७ ॥ 
अष्टमस्थे तु चौरः स्यान्नुपात्तन्मृत्युमादिशेत्‌ । 

सहजेरो नवमगे पित्रसौख्यविवजितः ॥ १६८ ॥ 
पुत्रादिसौख्यसहितः स्वरीद्रारा भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ।  । 
कर्मगे सहजेरो तु भुजोपाजितवित्तवान्‌ ॥ १६९ ॥ 





१०० व्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


लाभगेऽपि फर तद्रत्‌ मूख: सेवारतः कृशः । 
व्ययगे सहजेदो तु द्ष्करृेतौ व्ययक्रञ्जनः ॥ १७० ॥ 
सुधा-- रग्नस्थ सहजे हों तो मनुष्य पु रुषाथंयुक्त, साहसी, धनी, बुद्धिमान्‌ किन्तु 
विद्याविहीन होता है । धनगत सहजे में वह परधन तथा परस्वी के किए लुब्ध, 
पराक्रमहीन, सौख्यरहित एवं थोड़े से ही आरम्भ करने वाला होता है । सहजस्थ सह्‌- 
जे में मनुष्य घनपुत्राथंसम्पन्न होता है । सुखस्य सहजेश हौ तो धन-सौख्यपरिपूणं 
किन्तु ककंला स्त्री वाला वहु होता है । पचमस्थ सहजेश हों तो मनुष्य गुणी तथा 
पुत्रवान्‌ होता ह । षष्ठस्थ सहजेश मे वह महाधनी किन्तु भाइयों से शत्रुता रखने वाला 
होता दै । सप्तमस्थ सहजे में मनुष्य बाल्यावस्था मे दुःखी किन्तु पश्चात्‌ सूखी होता 
है । अष्टमस्थ सहजे हों तो मनुष्य चोर होता है, जिसे राजदण्ड से मृत्यु का अदेश 
होता है। नवमस्थ सहजेश हों तो मनुष्य पित्सौख्यविहीन, पुत्रादिसौख्यपूणे तथा 
स्वी द्वारा भाग्ययुक्त होता है । दशमस्थ सहजेश में मनुष्य अपनी भुजाओं के बल से 
धनोपाजंन करने वाला होता है । एकादशस्थ सहजेश हों तो भी मनुष्य स्वभुजवलो- 
पाजित धनवान्‌ होता है । साथ ही वहु अनपढ, दासदृ्ति करने वाला तथा दुबेक 
होता है । व्ययस्थ सहजेश मे मनुष्य दुष्कमं मे व्ययशील होता है । 
स्थानवशेन सुखेखफलानि 

रुग्नगे तुर्यनाथे तु मात्रभूवाहनंः सूखी । 

वित्तगे बहुसस्पत्तिशाली मानी च साहसी ।। १७१ ॥ 

सहजस्थे तु तु्येशे गुणी दानी च विक्रमी । 

तुयंगे रीलवान्‌ मानी मन्त्री सवधनाधिपः ।॥ १७२ ॥ 

सुतगे तुयंनाथे तु विष्णुभक्तो जनप्रियः। 

सुखी मानी च विज्ञेयः स्वभृजाजितवित्तवान्‌ ॥ १७३ ॥ 

षष्ठगे व्यभिचारी च चौरः क्रोधी दुरात्मवान्‌ । 

` सप्तमस्थे तु तुये विद्वान्‌ किन्तु सभाजडः ॥ १७४ ॥ 

अष्टमस्थे नरः पित्रोरत्पसौख्ययुतोऽपि च । 

गेहादिसुखहीनश्च क्टीबो वा जारजो मतः । १७५ ॥ ` 

भाग्यगे गुणसम्मानयुक्तोऽनेकसुखान्वितः । 

कर्मगे राजसम्मानयुक्तो हृष्टो यतात्मवान्‌ ।। १७६ ॥ 

सुखेदे लाभगे दाता गुणी रूण उदारधीः । 

व्ययगे तुयनाथे तु मूर्खो दुर्वासनान्वितः | १७७ ॥ 

आलसी गृहसौख्यादिविहीनो जायते नरः । 

सुधा-- चतुर्थेश यदि कग्नगत हों तो मनुष्य मात्रभरवाहनादिसम्पन्न होता है । 

उसे धनगत होने पर वह्‌ सम्पत्तिशाली तथा साहसी होता है । सहजस्थ वह्‌ होतो 
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| गुणी, दानी तथा पराक्रमी होता है 1 तुयेस्य तुयेश हों तो मनुष्य शीलवान्‌, 
मानी, मन्त्री तथा सवंसम्पत्तिराटी होता है । पच्चमस्थ तुर्येश हो तो मनुष्य विष्णु- 
भक्त, जनप्रिय, सुखी, मानी तथा स्वभुजोपाजित सम्पत्ति वाला होता है । षष्ठस्थ 
तुये मे मनुष्य व्यभिचारी, चोर, क्रोधी तथा दुरात्मा होता है । सप्तमस्थ वह होतो 
मनुष्य विद्वान्‌ किन्तु सभाजङ होता है । अष्टमस्थ सुखेर मे मनुष्य माता-पिता से 
अल्प सुख प्राप्त करने वाखा, गृहादिसौख्यविहीन, खुद नपुंसक या जारज होता है। 
नवमस्थ सहजे मे मनुष्य गुणी, सानी तथा अनेक सोख्यपूणे होता है) दशमस्थ 
सुवेदा में मनुष्य राजसम्मानपू्ण, हृष्ट तथा यतात्मा होता है। लाभस्थ सुखेश में 
मनुष्य दाता, उदार, गुणी किन्तु रुग्ण होता है । व्ययस्थ सुखेर मे मनुष्य मूखे, दुर्वासना- 
ग्रस्त, आलसी तथा गेहादिसौख्यविहीन होता है । 





स्थानवरन पश्चमेशफलानि 


सुतेशे तनुगे विद्वान्‌ कुटिः कृपणस्तथा ॥ १७८ ॥ 
पुत्रसौख्यान्वितो जातः परवित्तापहारूकः। 
धनगे धनपुत्रादियुतो सानी गुणान्वितः ॥ १७९ ॥ 
स्त्रीवल्लभोऽति मानी च कुटुस्बपरिपालकः। 
तृतीयस्थे सुतेशो तु मायावी स्वाथंसाधकः॥ १८० ॥ 
तु्यगे श्रीयुतो मातसौख्ययुक्तः सुबुद्धिमान्‌ । 
सुतगे शुभसंयूक्ते सूतवान्‌ पापसंयुतः ॥ १८१ ॥ 
सुतहीनो भवेज्जातो गुणी मित्रप्रियोऽपि च। 
सुतेशेऽरिगते पुत्रो मतो वा दत्तको भवेत्‌ ।॥ १८२ ॥ 
क्रीतोऽथवा भवेत्‌ सोऽपि पित्रा रात्रत्वमाप्नुयात्‌ । 
सुतेशो सप्तमे जातः स्वधमंसमन्वितः ॥ १८३ ॥ 
सुतसौख्ययुतो नित्यमुपकारपरो भवेत्‌ । 
सुतेशेऽष्टमगे कासदवासी क्रोधी न सौख्यभाक्‌ ॥ १८४ ॥ 
नवमे सुतनाथे तु ग्रन्थकृत्‌ ख्यातियुग्‌ जनः । 
पत्रेरो कमंभावस्थे नानासोौख्यसमन्वितः ॥। १८५ ॥ 
राजेव शुशभ्रयरासा युक्तो जातो न संशयः। 
लाभस्थे चतुरो ्रन्थनिर्माता धामिकः सुधीः ॥ १८६ ॥ 
व्ययगे पृत्रहीनोऽसौ क्रोतपुत्रो न सौख्यभाक्‌ । 
सुधा--पचमेश रग्नगत हों तो मनुष्य विद्धान्‌, कुटिल, कृपण, पुत्रारि सौख्य- 
सम्पन्न तथा परवित्तापहारक होता है । धनभावगत वे हों तो धन-पृत्रादियुक्त, मानी, 
गुणी, स्त्रीवट्कभ तथा कुटुम्बपोषक होता है । पच्मेश तृतीयभावस्थ हों तो मनुष्य 
मायावी तथा स्वाथंसाधनतत्पर रहता है। चतुथेभावस्थ होने पर श्रीसमस्पन्न, 
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मातृसुखयुक्त तथा बुद्धिमान्‌ होता है । पचचमेश॒ पचखमभावगत शुभग्रहयुक्त हौं तो 
पुत्रवान्‌ ओर वही पापग्रहयुक्त होने पर पुत्रहीन, गुणी तथा मित्रप्रिय होता है। 
षष्ठभावस्थ पच्मेश हों तो मनुष्य पुत्रहीन, दत्तक पुत्रयाक्रीत पुत्र वाला वह॒ भी 
पितासे शत्रुता रखने वाखा होता है । सप्तमभावस्थ पच्मेश हों तो मनुष्य सवेधमं- 
युक्त, पुत्रसोख्यसम्पन्न तथा सतत परोपकारतत्पर होता है । अष्टमभावस्थ पमे 
हों तो मनुष्य क्रोधी, कासरवासी तथा सतत कष्टपूणे रहता ह । नवमभावगत पचख- 
मेश मनुष्य को ख्यातियुक्त तथा ग्रन्थनिर्माता बनाता है । 
दङमभावस्थ पशमे हों तो मनुष्य राजा के समान अनेकविध सौख्यसम्पन्न 
तथा शुभ्र यशोयुक्त होता है । आयभावस्थ वह मनुष्य को चतुर, प्रन्थ-निर्माता, धनी 
तथा बुद्धिमान्‌ वनाता है । व्ययभावस्थ पचमेश मनुष्य को पृत्रहीन या क्रोत पुत्र वाला 
तथा दुःखी बनाता हे । 
स्थानवरोन षष्ठभावेराफलानि 

तनुगे षष्ठभावेशे रोगी मानी गुणान्वितः ॥ १८७ ॥ 

कीतिवित्तयुतो जातो ज्ञातिशत्रृश्च जायते । 

वित्तगे वंशविख्यातो वक्ता सौख्ययुतो नरः ।॥। १८८ ॥ 

विक्रमस्थे श्रावृशतरुः क्रोधी स्याद्धीनविक्रमः। 

तुयंगे पिञ्चुनो द्वेषी चलो मात्ुसुखोज्ज्ितः ॥ १८९ ॥ 

षष्ठे युते स्वार्थी चलमिव्रघनादिकः। 

षष्ठेशे षष्ठगे ज्ञातिजनंः शात्रवमीहितम्‌ ॥ १९० ॥ 

सप्तमेऽरिपतौ जातो जायासौख्यविवजितः । 

अष्टमे ननु रुणः स्यात्‌ परस्त्री वित्तङाभयुक्‌ ।॥ १९१ ॥ 

नवमेऽरिपतौ काष्ठपाषाणक्रयविक्रयी । 

हानिलाभयुतो जातो जायते नात्र संशयः । १९२ ॥ 

दशमेऽरिपतौ ख्यातो वक्ता पितृविरक्तिमान्‌ । 

खाभगे शात्रृतो लाभो धनी मानी गुणी तथा ॥ १९३ ॥ 

सुतसौख्यविहीनश्च जायते किन्तु साहसी । 

व्ययगे व्यसने त्वर्थव्ययी हिसारतोऽनिरम्‌ ॥ १९४ ॥ 

सुधा--रुग्नगत षष्ठेश हो तो मनुष्य रोगी, मानी, गुणी, धनी तथा यशस्वी 

होता है, किन्तु अपने सगे-सम्बन्धियो से शत्रुता रखने वाला होता है । द्ितीयभावस्थ 
षष्ठेश हों तो मनुष्य स्ववंशविख्यात, वक्ता तथा तौख्यपुणं होता है । तृतीयभावस्थ 
षष्ठेरा हों तो भादयों से शत्रुता, क्रोध की अधिकता तथा पराक्रमहीनता होती है। 
तु्यंभावस्थ षष्ठेडश में मनुष्य को पिञ्युनता, दवेषवुद्धि, मातृसुखहीनता तथा चंचल्ता 
होती है । पञ्चमभावस्थ षष्ठेश हों तौ मनुष्य स्वार्थी, चलमित्र तथा चरसम्पत्ति 
वाला होता है । षष्ठभावस्थ षणष्ठेश हों तो मनुष्य को अपने बन्धु-बान्धवों से शतरृता 
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रहती है । सप्तमस्थ षष्ठेश हों तो स्त्रीसौख्य का अभाव होता है । अष्टमस्थ षष्ठे में 
मनुष्य रुग्ण होता है । वह्‌ दुसरी स्त्री दवारा धनप्रा्ति करने वाला होता है । 

नवमस्थ षष्ठेश हों तो मनुष्य रकड़ी तथा पत्थर को खरीद-विक्रो करने वाला, 
की हानि तो कभी काभ में रहता है । दशमस्थ षष्ठेरा हों तो मनुष्य विख्यात वक्ता 
होता है, किन्तु अपने पिता से अनुरक्त नहीं रहता । आयस्य षष्ठेश मे रशत्रुसे लाभ, 
धनसम्मानपरिपूणे, गुणी तथा पुत्रसौख्य रहित मनुष्य होता है । व्ययभावस्थ षण्ठेश 
हों तो जातक व्यसन तथा हिसा में अनवरत संरग्न रहता है । वह॒ अपव्ययकारी भी 
होता है । 


स्थानवरेन जयेशफलानि 


जायेरो रुग्नगे जातो लम्पटो वातपीडितः । 
दुष्टो धीरो, धनस्थे तु बहुस्त्रीभिः समागमः ॥ १९५ ॥ 
स्व्रीद्रारा वित्तसंलाभः, सहजस्थे मृतात्मजः। 
तुयेभावगते तत्र॒ जाया नहि पतिव्रता ॥ १९६ ॥ 
स्वयं दन्तरुजा युक्तो धर्मात्मा सत्यसंयुतः । 
सुतगे धनमानाढयो नरः सववेगुणर्यतः ॥ १९७.॥ 
षष्ठगे रोगिणी भार्या विद्रेषो वा तया सह्‌ । 
सप्तमस्थे तु जायेशे जायासुखयुतो नरः ॥ १९८ ॥ 
वातादितोऽपि विद्यावान्‌ धीरः सद्बुद्धिमानपि । 
अष्टमस्थे तु दुःशीला रुग्णा भार्या न सौख्यदा ॥ १९९ ॥। 
नवमस्थे सदा नाना स्त्रीभिः सद्धमतः सुखी । 
क्मंगे सुतवित्तादियुतो वर्या न तत्‌ प्रिया ॥ २०० ॥ 
राभगे सप्तमेशे तु जायातो लाभयुग्‌ नरः । 
पूत्रसौख्यमतीवात्पं कन्या सोख्यमति स्मृतम्‌ ॥ २०१ ॥ 
व्ययगे ननु जायेरो दरिद्रः कृपणस्तथा । 
वस्त्राजीवी स्वयं किन्तु गृहिणी व्यभिचारिणी ॥ २०२॥ 


सुधा--जायेश यदि कुग्नगत हों तो मनुष्य लम्पट, वातात्तं, धीर तथा दुष्ट होता 
है । धनस्य जायेश में मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ सम्भोग करने वाला तथा स्त्री 
द्वारा धनप्रात्ति करने वाखाभी होता है। सहजभावगत जाये हों तो मनुष्य मरतात्मज 
( जिसका पुत्र मर जाय ) होता है। चतु्थंभावस्थ जायेश हों तो उसको पत्नी पति- 
व्रता नहीं अपितु चाद होती है । वह्‌ दन्तरोग से पीडित धर्मात्मा तथा सत्यशील 
होता है। | 

पचमभावस्थ जायेश के होने से मनुष्य धन तथा मान युक्त एवं सवगुणसम्पन्न 
होता है। षष्ठुभावमें जयेश होतो स्त्री रूणा अथवा उसके साथ विद्धेष रहा करता 
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है । ससम में सप्तमेश हों तो मनुष्य स्त्री-सुखपरिपुणे, वातात्तं, विद्यावान्‌, धीर तथा 
बुद्धिमान्‌ होता है । अष्टमस्य यदि जयेश हों तो स्त्री दुःशीला, रुग्णा तथा असौख्य- 
करी होती ह 1 नवमस्थ जायेश रहं तो अनेक स्त्रियों के संगमसे मनुष्य सुखानुभव 
करता है । दरामस्थ जायेश हों तो पत्नी पत्यधीन नहीं रहती किन्तु बह धन-पुत्रादि 
से परिपूणं होता है।. 
खाभभावस्थ जायेश में मनुष्य स्त्री हारा छाभवान्‌ होता है । उसे पुत्रसुख अल्प 
किन्तु कन्यासुख अधिक होता है । व्ययभावस्थ जायेश के रहने से मनुष्य दरिद्र, 
कृपण तथा वस्त्रव्यापार से जीविकोपाजेन करने वाला होताहै। उसकी पत्नी 
दुरंशीखा होती है । 
अथ स्थानवशेनाष्टमेराकलानि 

रकग्नगेऽष्टमभावेडे देवत्राह्मणनिन्दकः । 

व्रणान्वितिः सदा शारीरिकसौख्यविवजितः ॥ २०३ ॥ 

घनगेऽष्टमभावेशो जातः स्वल्पधनोऽबलः । 

सहजस्थे भ्रात्रसौख्यविहीनो दुबेलोऽकसः ॥ २०४ ॥ 

सुखगे यानभूगेहसौख्ययुक्तो भयान्वितः । 

मितव्रद्रोहपरश्चाथ सुतगे मन्दधीधेनी ॥ २०५ ॥ 

स्वल्पापत्ययुतो जातो दीर्घायुश्च प्रजायते । 

रिपुगे द्विषतां जेता रुग्णो .भीरतिवारितः ॥ २०६ ॥ 

वामगे स्व्रीढयोपेतः सपापे धनसङक्षयः । 

अष्टमस्थेऽष्टमेशे तु दीर्घायुस्तत्र दुबंलः। २०७ ॥ 

मध्यायुगरनिन्दासु चौयेऽपि निरतो हिसः। ` 

भाग्यगे नास्तिकः पापी परस्त्रीधनट्ब्धकः ।। २०८ ॥ 

कर्मस्थेऽष्टमभवेशे पित्रसौख्यविवजितः । 

पिशुनो निष्क्रियो जातः सौम्यद्ग्युतिवजितः।। २०९ ॥ 

लाभस्थे बाल्यकाले तु दुःखी चान्ते सुखी भवेत्‌ । | 

दरिद्रः पापसंयुक्ते दीर्घायुः सोम्यसंयुते ।॥ २१० ॥ 

व्ययगे व्ययरीखोऽसौ दृष्कृतो पापसंयुते । 

स्वल्पायुश्च भवेज्जातः ससौम्ये व्ययकृच्छभे ।॥ २११ ॥ 

सुधा--अष्टमेश ङग्नस्थ हौं तो जातक देव-त्राह्मणनिन्दक एवं सदेव शारीरिक 

सौख्यरहित व्रणयुक्त रहता है । धनभावगत अष्टमेश में मनुष्य स्वल्प वित्त वाला तथा 
दुव॑ रहता है । सहजस्थ अष्टमस्थ हौं तो मनुष्य धरातृसौख्यविहीन, दुबल तथा 
आसी होता है । चतुथभावस्थ अष्टमेश हों तो मनुष्य माव्र-भू-गेह-सौख्य युक्त होता 
है, साथ ही वह मित्रद्रोही तथा बिभीत रहता है । पच्वमभावस्थ अष्टमेर में जातक 
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मन्दबुद्धि, धनी, अल्प सन्तति वाला ओर दीर्घायु होता है । षष्ठभावस्थ अष्टमेश हों 
तो मनुष्य रातरुजेता एवं रोगयुक्त होता है, साथ ही उसे सपं तथा पानी से भय कहना 
चाहिए 1 सप्तमभावस्थ अष्टमेरा हों तो एकाधिकं स्त्री वाला जातक होता है, साथ 
ही सपाप अष्टमेदा सप्तसमें रहं तो धनक्षय भी कहना चाहिए । अष्टमस्थ अष्टमेडा 
हो तो जातक दीर्घायु होता है, किन्तु दुबल अष्टमेडा के रहने पर जातक मध्यायु होता 
है । साथ ही वह्‌ गुरुनिन्दा एवं चौयंदृत्ति मे निपुण रहता है । नवमस्थ अष्टमे में 
जातक मनुष्य नास्तिक, पापी, दूसरे कौ स्वी एवं परधन मे लृब्ध होता है । कर्मस्थ 
अष्टमेदा लुभग्रह की दृष्टि एवं योग से रहित होने पर मनुष्य को पित्रुसौख्यविहीन, 
पि्युन तथा निष्क्रिय वनाता है। एकादशभावस्थ अष्टमेश हों तो मनुष्य वचपन में 
दुःखी किन्तु अन्त में सुखी होता है । व्ययस्थ अष्टमेश सपाप हों तो जातक दुष्कमं में 
व्ययशीक तथा अल्पायु होता है । वही शुभग्रह युक्त होने पर शुभकायं मे जातक को ` 
व्ययकारी बनाता है । | 


स्थानवकेन नवमेराफलानि 


तनुभावगते भाग्याधिपतौ रूपवान्‌ सुधीः 
जनप्रियो जनाधीरापूज्यः सौभाग्यवान्तरः ॥ २१२ ॥ 

वित्तगे धनपत्रादियुक्तः कामी सुधीजेनः। 
सहजस्थेऽथंसोन्दयसुशीलगुणयुग्‌ नरः ॥ २१३ ॥ 
सुखगे जननी गेहयानसम्पत्समन्वितः 
सुतगे धासिको धीरो गुरुभक्तो जनप्रियः ॥ २१४ ॥ 
रात्रुभावगते भाग्यहीनः शत्नृत्रणादितः 
मातुलादिसुखेर्हीनो भाग्येशे जायते जनः ॥ २१५ ॥ 
कामस्थे धनसम्पत्तिः कलत्रात्सुखसम्भवः 
यङास्वी सद्गुणी जातोऽष्टसस्थे भाग्यवजितः ॥ २१६ ॥ 
भाग्येशे नवमस्थे तु गणी मातृसुखान्वितः 
दरामस्थे लोकवन्यो नृपोऽमात्योऽथवा भवेत्‌ ।। २१७॥ 
सेनाध्यक्षो गुणी जातो विशिष्टप्रतिभान्वितः 
लाभभावगते तत्र नित्यं वित्तागमो भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
गुरुभक्तिरतः पुण्यशीलो. गणयुतो नरः 
व्ययगे व्ययशीलोऽसौ सत्कृतौ जनसत्कृतौ ॥ २१९ ॥ 
तत्परो भाग्यरहितो निःस्वः सञ्जायते नरः 
सुधा-- भाग्येश ऊग्नगत हों तो मनुष्य सुन्दर, सुबुद्ध, खोकष्मिय, राजपूज्य तथा 
सौभाग्यसील हीता है । धनभावगत भाग्येश मे मनुष्य धन-पृत्रादियुक्त, कामी तथा 
सुबुद्ध होता है । सहजभावगत वे हों तो मनुष्य धन, रूप, शील तथा गुण से युक्त 
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होता है । चतुथंभावस्थ भाग्येश मे मनुष्य माता, भूमि, गेह, वाहन तथा धनसम्पन्न 
होता है । पञचमस्थ भाग्येश हों तो मनुष्य धामिक, धीर, गुरुभक्त तथा जनप्रिय होता 
है । षष्ठस्य भाग्येश हों तो मनुष्य भाग्यहीन, शत्रुगण से पीडित, मामा-मौसी आदि के 
सुखो से वश्ित रहता है । सप्तमभावगत भाग्येश हों तो स्त्री हारा धन-सम्पत्ति तथा 
सुखासि होती है । वह यरस्वी तथा सद्गुणवान्‌ भी होता है । अष्टमस्थ नवमे में 
मनुष्य भाग्यहीन होता है । नवमस्य नवमे मे मनुष्य गुणवान्‌ एवं भ्रात्रुसौख्यसम्पन्न 
होता है। दशमस्थ भाग्येश हों तो मनुष्य लोकवन्य राजा अथवा सेनाध्यक्ष किवा 
राजमन्त्री होता है । लाभस्थ भाग्येश हों तो मनुष्य को नित्य धनलाभ होता है । वह्‌ 
गुरुभक्त, पुण्यशीक तथा गणी होता ह । व्ययभावगत भाग्येश होतो मनुष्य सत्कायं 
मे व्ययरीर एवं जनसत्कार में तत्पर, भाग्यहीन तथा दरिद्र होता है । 
स्थानवशेन राज्येशफलानि 


राज्येशे तनुभावस्थे विद्यागुणस्मन्वितः।। २२० ॥ 
रुग्णो बाल्ये सुखी पश्चात्‌ धनवृद्धिः सदा भवेत्‌ । 
वित्तगे धनवान्‌ राजवन्यः पित्रूसुखान्वितः ।॥ २२१ ॥ 
सहजस्थे गणी वाग्मी पराक्रमयुतो नरः। 
श्रात्रसोख्यान्वितो जातो गुणवान्‌ धम॑तत्परः ॥ २२२ ॥ 
सुखगे गुणसम्पन्नो धनधामसुखान्वितः । 
मातरभक्तो भवेज्जातो वाहनेन समन्वितः ॥ २२३ ॥ 
सुतगे राज्यनाथे तु धनपुत्रप्रमोदवान्‌ । 
रिपुगे शत्रुभिः पीडा निःस्वस्तातसुखोञ्ज्ितः ॥ २२४ ॥ 
जायाभावगते तत्र सत्यधमंयुतस्तथा । 
वाग्मी गुणी मनस्वी च जायासौख्ययुतो नरः ॥ २२५ ॥ 
अष्टमस्थे तु राज्येशे निष्क्रियः परनिन्दकः। 
दीर्घायुश्च भवेज्जातो जायते नात्र संशयः ॥ २२६ ॥ 
भाग्यस्थे दरमेरे तु राजा राजकूलोदभवः । 
सुतवित्तसुखी राजतुल्यो जातोऽन्यवंशजः ॥ २२७ ॥ 
क्मंस्थे दशमेशे तु पराक्रमयुतो नरः| 
सत्यशीलो गुरोभक्तः सुखितश्च प्रजायते ॥ २२८ ॥ 
भवगे दशमेरे तु सुतवित्तयुतो गरुणी। 
प्रसन्नः सत्यशीलोऽसौ जातकः सुखितः सदा ॥ २२९ ॥ 
व्ययगे व्ययकरद्‌ दक्षो भीतः शत्रुजनात्‌ सदा । 
चिन्तातुरोऽनिशं राजसम्बद्धश्च प्रजायते ॥ २३० ॥ 
सुधा राज्येश ङग्नभावस्थ हौं तो जातक विद्वान्‌ तथा गुणवान्‌ होता है। 
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बाल्यकाल में वह्‌ रूण रहता है, किन्तु बाद मे वह्‌ सुखी तथा उसे सतत धनढ्द्धि 
होती रहती है । धनभावगत राज्येश मे जातक धनी, राजपूज्य तथा पित्रसौख्यपूणे 
होता है। सहजभावगत राज्येश हों तो जातक गुणी, वाग्मी, पराक्रमी, श्रातृसौख्य- 
युक्त तथा धामिक होता है । सुखभावस्थ राज्येश मे जातक गुणी, भूमि-गरह-वाहन- 
सुखसम्पन्न तथा सात्रभक्त होता है । पञमभावस्थ राज्येश हों तो जातक धनपुत्र से 
परिपणे तथा प्रमोदवान्‌ होता है । षष्ठभावस्थ राज्येश मे जातक निःस्व, शनुपीडित 
तथा पितृसौख्यरहित होता है । सप्तमभावस्थ राज्येश हों तो मनुष्य गुणी, सत्यनिष्ठ, 
स्त्रीसौख्यसम्पन्न, वाग्मी तथा मनस्वी होता है। अष्टमभावस्थ राज्येश मे मनुष्य 
अकममेण्य, परनिन्दक तथा दीर्घायु होता है । नवमभावस्थ राज्येश मे मनुष्य राज- 
वंशीय यदिदहोतो राजा ओर इतरवंशीय होने पर राजा के समान धनपुत्रयुक्त होता 
है । राज्ये यदि राज्यभावस्थ हों तो मनुष्य पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, गुरुभक्त तथा सोख्य- 
पूणं होता है। आयभावस्थ राज्येश मे मनुष्य धन-पुत्रयुक्त, गणी, सत्यनिष्ठ तथा 
प्रसन्न रहता है । व्ययभावस्थ राज्येरामे वहु खर्चा करने में दक्ष, रात्रजन से बिभीत, 
सतत चिन्तातुर तथा राजसम्बद्ध रहता है । | 


स्थानवरोन लाभेशणलानि 





लाभेशे रखुग्नगें भूरिवक्ता नित्यं धनागमात्‌ । 
धनी काव्यकरः सत्त्वगुणी जातो हि जायते ॥ २३१ ॥ 
वित्तगे सिद्धियुग्‌ दानपरो वित्तसमन्वितः। 
सहजस्थे तु निपुणो भ्रात्रसौख्ययुतोऽथ भीः ।॥ २३२ ॥ 
रात्रो रुजोऽपि सततं जातकस्य प्रजायते । 
लाभेशे मात्रभावस्थे मात्रपक्षाद्धनागमः ॥ २३३ ॥ 
भगेहयानसमस्पन्नस्तीर्थाटनपरो भवेत्‌ । 
पचमस्थे तु धर्मात्मा गणशीरपरैः सुतंः॥ २३४ ॥ 
युक्तोऽपि सुखितो जातो जायते नात्र संशयः । 
षष्ठस्थे लाभम वेशे नानारोगान्वितो जनः ॥ २३५. ॥ 
रिपुभिः पीडितो नित्यं प्रवाससुखमड्नुते । 
लाभे कामगे कामी गुणवान्‌ स्त्रीवरोऽनिशम्‌ ।। २३६ ॥ 
अष्टमस्थे तु विकलः सवंका्येषु सवेदा । 
दीरघायुष्ययुतो जातो म्तस्त्रीकश्च जायते ॥ २३७ ॥ 
भाग्यगे लाभभावेदो राजपूज्यो धनाधिपः। 
क मंस्थेऽपि भवेद्राजवन्यो गुणयुतो नरः ॥ २३८ ॥ 
यतात्मा सत्यवादी च स्वधममनिरतः सदा । 
लाभेरो टाभगे जातो भवेल्काभयुतोऽनिरम्‌ ।॥ २३९ ॥ 








१०८ ष्यावहारिक-ज्यौतिषसवंस्वे 


सद्विद्या सौख्यसम्पन्चः समृद्धः सततं भवेत्‌ । 
व्ययगे स्लेच्छसंसर्गाच्निरतोऽपि च कामुकः । २४० ॥। 
व्ययकृत्‌ सत्कृतौ जातो बहुकान्तश्च जायते । 


सुधा-राभेरा कुगनगत हों तो जातक वक्ता, काव्यकर्ता, सात्विक तथा नित्य 

धनागम से धनी होता दै । धनभावस्थ काभेशमे मनुष्य सिद्धिसम्पन्न, दानी तथा 

धनी होता है। सहजस्थ लभेश होतो जातक सवेकायेनिपुण, भ्रात्रसौख्यसम्पन्न, 

किन्तु रात्र तथा रोगसे विभीत रहता है। मातुभावस्थ राभेश हतो जातक को 

 मातृपक्न से धनागम होतारहै। साथ ही भूमि-गेह-वाहनयुक्त वह्‌ तीर्थाटनशील होता 

हे । पच्चमस्थ लाभेश में मनुष्य धम्मि होता है । वह्‌ गुणशीलसम्पच्च, पुत्रसौख्ययुक्त 

` तथा अत्यन्त सुखी होतादहै। षष्ठुभावस्थ लमभेश हों तो मनुष्य अनेक रोगोसे 

आक्रान्त होता है । शत्रुओं से पीडित वह्‌ प्रवासी रहता है । लाभे जायाभावस्थ हों 

तो मनुष्य कामुक, सतत स्त्रीवशीभूत तथा गुणवान्‌ होता है । अष्टमभावगत राभेश 

रहे तो मनुष्य सभी कार्यो में विकल, दीर्घायु, किन्तु अपनी स्त्री से पहले मरने वाला 

होता है । नवमभावगत काभेश में मनुष्य राजपुज्य, धनी, सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा तथा 

चतुर होता है । कर्मभावस्थ रभेश हों तो भी मनुष्य राजपूज्य, गुणवान्‌, यतात्मा, 

सत्यनिष्ठ तथा अपने धर्म में खीन रहता है । काभभावस्थ कामेश में मनुष्य सतत राभ 

युक्त, सद्‌विद्यासौख्यसम्पन्न तथा प्रतिदिन समृद्ध होता रहता है । व्ययभावस्थ लाभेश 

मे मनुष्य अधिक कामुक, म्लेच्छों के साथ रहने वाका, सत्कायं में व्ययशील तथा 
अनेक स्त्री वाला होता है। 





स्थानवशेन व्ययेशफलानि 


| व्ययेशे रुग्नगे जातो व्ययरीलः प्रजायते ॥ २४१ ॥ 

| निधनः कफरोगी च विद्याविरहितो भवेत्‌ । 

घनगे शुभकार्येषु व्ययक्रत्‌ सुखितो गरणी ।॥ २४२ ॥। 

प्रियभाषी धर्मशीखः जायते हि जनप्रियः। 

श्रातुगे श्रात्रहीनोऽसौ परद्ेषकरः स्मृतः ।॥। २४३ ॥ 

व्ययेशे तु्य॑गे जातो मात्रृसौख्यविर्वाजितः । 

भूयानभवनैश्चापि विहीनो जायते नरः । २४४ ॥ 

सुतगं सूतसम्प्राप्तौ बहुव्ययकरो नरः। 

| विद्याविरहितो नित्यं तीर्थाटनपरश्च सः।॥ २४५ ॥ 
व्ययेशे षष्ठगे रात्रुः स्वजनस्यातिरम्पटः । 0 
दुःखितः पापधीः क्रोधी जायते जातकः सदा ॥ २४६ ॥ 
सप्तमस्थे तु निविद्यो वश्ितः स्त्रीसुखादपि । 
रन्ध्रस्थे गुणसम्पन्नो मध्यायुश्च त्रियंवदः।॥ २४७ ॥ 
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घर्मगे स्वा्थनिरतो गुरुभिद्रंषबुद्धियुक्‌ । 

व्ययेदो राज्यगे तातसौख्यमत्पं तु निश्चितम्‌ ।। २४८ ॥ 
धराधिपवल्ाद्‌ भूरिधनन्ययकरो भवेत्‌ । 

लाभगे नहि लाभः स्यात्‌ कदाचित्‌ स्तोकलाभयुक्‌ ।। २४९ ।। 
व्यये व्ययगे जातो व्ययडीकः सदा भवेत्‌ । 

जनद्रेषकरो नित्यं देहसौख्यविवजितः ।1 २५० ॥ 


सुधा--व्ययेश ठग्नगत हों तो जातक व्ययरील, निधेन, विद्याविहीन तथा कफ 
रोग युक्त होता है । धनभावगत व्यये हों तो जातक शुभ कायं मे व्ययकर्ता, सुखी, 
गुणी, प्रियभाषी तथा जनप्रिय होता है । सहजभावगत व्ययेश में जातक मात्रुसौख्य- 
विहीन तथा परद्रेषकारी होता है। सुखभावगत व्ययेश हों तो माता, भ्रूमि, यान एवं 
भवन सुख से जातक वश्ित होता है । पचमस्थ व्ययेश हों तो जातक पत्र-प्राप्ि के छ्िए 
वहत व्यय करने वाला, विद्यारहित तथा सतत तीर्थटनकारी होताहै। षष्ठ 
भावस्थ व्ययेश हों तो जातकं स्वजनों का शतु, खुद रम्पट, पापबुद्धि तथा क्रोधी होता 
है । सप्तमभावस्थ व्ययेश हों तो मनुष्य स्तीसुखं से वित तथा विद्याविहीन होता ` 
है । अष्टमस्थ व्ययेश में मनुष्य गुणी, मध्यायु तथा त्रियभाषी होता है । नवमभावस्थ 
व्यये हो तो मनुष्य भाग्यहीन, स्वार्थी तथा गुरुजनो का द्वेषकारी होता है । कमेस्थ 
व्ययेश में मनुष्य को पितृसुखमें कमी, राजा के द्वारा अधिक व्यय करने की विवशता 
होती है। लाभभावस्थ व्ययेश हों तो धनलाभ अधिक नहीं होता, किन्तु परधन का 
थोडा-सा काभ कभी हो जातादहे। व्ययस्य व्ययेश मे मनुष्य शारीरिक सुखहीनः, 
जनदरेषकारी तथा अधिक व्ययशीर होता है । 


अथ भावफलदिचाराध्यायः 


भावाधीशे स्वतुद्धस्थे केन्द्रकोणगतेऽथवा । 
निजगेहगते वापि शुभग्रहुविलोकिते ॥ २५१ ॥ 
पापद्ग्‌ूयोगरहिते भावे भावेशसंयुते । 
दष्टे वा तहि भावानां प्राबल्यं कथितं बुधैः ॥ २५२ ॥ 
भावेश त्रिकगे नीचराशिगेऽस्तं गतेऽथवा । 
भावे पपेक्षितयुते दौबेल्यं तस्य निश्चितम्‌ ॥ २५३ ॥ 
एवं बलाबरू वीक्ष्य भावानां फलमादिशेत्‌ । 
सुधा--भावाधीश अपने उच्च, केन्द्र या त्रिकोण या स्वभवनस्थ होकर शुभग्रह 


से युक्त या श्ुभद्ष्ट हो, साथ ही पापग्रहोंकेयोगयापापोंकौदृष्टि से रहित हो, 
भाव पर भावेरा का संयोग या उसकी दृष्टि रहै तो उस भाव कौ प्रबरता होती है । 


भावेश यदि त्रिक( षष्ाष्टमद्वादश )स्थ हों, नीचराशिस्थ या अस्तंगत दहो, 
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भाव पर पापग्रहु का संयोग अथवा दृष्टिहो तो उस भाव को दुबल्ता निश्चित रूप 
से होती है। इस प्रकार भावों के वलावलरूदेखने के वाद ही फलादेश करना चाहिए । 


तनु( ग्न }भादविचारः 


रग्नेदाः केन्द्रकोणस्थस्तनुसौख्यकरो नृणाम्‌ ॥ २५४ ॥ 
स एव तरिकगः पापयुक्तः सौख्यह्रो भवेत्‌ । 
रुग्नेरोऽस्तमितो नीचशत्रुभस्थोऽतिरोगक्रत्‌ ॥ २५५ ॥ 
स॒ एवोच्चगतः केन्द्रकोणगः शगुभद्ग्युतः । 
देहसौख्यकरो नृणां सवेदेव न संरायः । २५६ ॥। 
रुग्ने लुभ तु सुभगो दुभेगः पापसंयुते । 
केन्द्रत्रिकोणगोऽङ्गेशो बुधो जीवोऽथवा भृगुः ॥ २५७ ॥ 
दीरघायुमंतिमान्‌ जातो धनवान्नूाजवल्लभः। 
जीवः शक्रो बुधो वापि सचन्द्र कुग्नगो यदि ॥ २५८ ॥ 
रुग्नात्‌ केन्द्रगतो वापि राजलक्षणसंयुतः । 
रग्ने क्रूरो रुग्ननाथः पापगेहे तु संस्थितः ।। २५९ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ पापान्तरस्थौ वा रवीन्दुतः । 
द्‌मस्थः क्ितिजो विच्च प्रष्ठोदयगतो यदि । २६० ॥ 
नेवान्धो दृष्टकर्मा च पापासक्तो जनो भवेत्‌ । 
सुधा- केन्द्र या त्रिकोण १।४।७।१०।९।५ )स्थ॒लग्नेश शुभग्रहों के योग या 
द्ष्टि से शारीरिक सौख्यकारी ओर वही कग्नेश त्रिक( ६।८।१२ )स्थ होकर पाप- 
ग्रहों के योग या दृष्टि से शारीरिक सौख्यहारी होते दैँ। 
कग्नेश सू्यंसानिध्य से अस्त, नीचया शत्रु भवनस्थ होने पर रोगकारी ओर 
वही अपने उच्च, केन्द्र या च्रिकोणस्थ होकर शुभग्रह के संयोग या द्ष्टि युक्त हों 
तो निःसन्देह स्वास्थ्यकारी होते हैँ । ग्न में शुभग्रह के संयोग से जातक सुन्दर ओर 
पापग्रह के योग से जातक कुरूप होता है । 
केन्द्रकोणस्थ रग्नेश बुध, गुरुया शुक्रहों तौ जातक दीर्घायु, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ 
तथा राजप्रिय होता है । सचन्द्र गरु, शुक्र या बुध क्ग्नगत होया लगन से केन्द्रगत हो 
तो राजलक्षणयुक्त जातक को सम्नना चाहिए । 
रग्न में पापग्रह ओर कग्नेश पापग्रहरादिस्थ हों, सूयं तथा चन्द्रमा पापदयान्तगंत 
हों, अथवा मंगल, सूयं चन्द्रमा से सप्तम मे ओर बुध पूष्ठोदयगत हों तो जातक दुष्ट 
कायं करने वाला नेत्रान्ध तथा पापासक्तं होता हे । 
धनभावविचारः 
धनेशः केन्द्रकोणस्थो धनभावगतोऽपि वा ॥ २६१ ॥ 
घनाधिपो गुरुभौमयुक्तो धनगतो यदा । 
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लाभस्थो धनपो लाभपतिधेनगतोऽथवा ॥ २६२ ॥ 
केन्द्रकोणगतौ लाभधनपौ वापि केन्द्रगौ । 
कोणगौ वाप्युभौ, सवंयोगेषु धनवान्नरः ।। २६३ ॥ 
घनेशस्त्रिकगो वापि क्रूरो धनगतोऽथंहूत्‌ । 
घने गुभस्तु धनदः पापस्तत्राथनाशकृत्‌ ॥ २६४ ॥ 
धनेशः शुभखेटाढयः स्थितः पारावतादिके । 
जनुः काटे यदि तदा धनवान्‌ जायते नरः ॥ २६५ ॥ 
घनेशे परमोच्चस्थेऽथवा स्वभवनस्थिते । 
गुरुणा वीक्षिते वापि युक्ते जातो जनप्रियः ॥ २६६ ॥ 
धनेशे केन्द्रगे काभनाथे तस्मात्‌ त्रिकोणगे । 
गुरुशुक्रक्षितयुते धनवान्‌ जायते नरः ॥ २६७ ॥ 
धनलाभपती षष्ठभावगौ पापद्ग्य॒तौ । 
वित्तकाभो यदा वापि निःस्वो जातः प्रजायते ।1 २६८ ॥ 
सुधा--धनेश केन्द्र या कोणस्थ हों या धनभावगत हों; धने गरु-भौ मयुक्त होकर 
धनगत हों; काभस्थ धने या धनस्थ काभेश हो; लाभेश-धनेश दोनों केन्द्र या कोणस्थ 
ष + केन्द्रस्थ हों या दोनों कोणस्थ हों तो सभी स्थितियों मे जातक धनी 
ताह । 
त्रिकस्य धनेश या पापयुक्त धनभाव हों तो धनक्षय होता है । धनभाव में शुभग्रह 
धनवद्धेक ओर उसमे पापग्रह॒ धनहारक होता है । शुभग्रह युक्त धनेश पारावत आदि 
योग में स्थितहों तो भी जातक धनी होता है । धने परमोच्चस्थ अथवा स्वभवनस्थ 
हों ओर गुरुसे युक्तया दुष्ट हों तो जातक जनप्रिय होतादहै। धनेश केन्द्रस्य हों 
ओर लभेश धनेश से नवम या प्चममेहो, साथही गरुया शुक्रसे युत या दृष्ट 
हो तो भी जातक पुणे धनसम्पच्च होता है । धनेश तथा कभेश षष्ठस्य होया धन 
लाभस्थान पापयुक्त या पापदृष्ट हों तो जातक दरिद्र होता है। 
वित्तलाभाधिपावस्तं गतौ पापग्रहान्वितौ । 
पापग्रहेक्षितौ वापि दारिद्र्यं रभते नरः ॥ २६९ ॥ 
त्रिकगो धनकाभेशौ लाभगो मङ्खलस्तथा । 
घनस्थितो भवद्राहुस्तदा राज्ञा धनक्षयः ॥ २७० ॥ 
व्यये शुभयते वित्तयुतावपि शुभान्विते । 
वित्तायस्थे गरौ शुक्रं धर्ममूलो धनक्षयः ।॥ २७१ ॥ 
धनेशे सबले जातः शोभनाक्षोऽथ दुबेङे। 
त्रिकस्थिते तहि नेत्रे वैकल्यं तस्य जायते ॥ २७२ ॥ 
पापान्विति धनपतौ धने पापग्रहान्वितते । 
वातरोगादितो जातोऽलीकवाक्‌ पिद्युनोऽपि च ॥ २७३ ॥ 
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घनेडो दादशेशश्च शुक्रो रग्नपतिस्तथा । 
तरिकस्थश्चेन्नेवरोगो जायते नात्र संशयः ॥ २७४ ॥ 
सखलः कविसंयुक्तश्चन्द्रो धनगतो यदा । 
नेत्रहीनो भवेज्जातो विदूबामिति सम्मतम्‌ ।। २७५ ॥ 
सुधा-- वित्तेश एवं काभेश अस्तंगत दोनों पापयुक्त या पापद्ष्ट हों तो जातक 
दरिद्र होता है। धनेश तथा राभेश् त्रिकस्थ हँ; लाभस्थ मंगर ओर धनस्थ राहु हों 
तो राजा के दवारा धनक्षय होता है। धन तथा व्यय भाव शुभग्रह युक्त हों, धनेश भी 
शुभग्रहान्वित हों, धन तथा आय भावमें गुरु या शुक्र रहे तो धर्ममूलक धनक्षय 
कहना चाहिए । 
धनेश ( नेत्रेश ) प्रव हों तो जातक शोभनाक्ष होतादै। धने की दुर्बलता 
तथा उसे त्रिकस्थ होने पर नेत्र में विकार कहना चाहिए । धने पापयुक्त एवं धन- 
-भाव भी पापग्रहान्वित हों तो जातक वातरोग से पीडित, मिथ्यावादी तथ। पिरान 
( चुगल्खोर ) होता है । धनेश, व्ययेश, खग्नेग तथा शक्र त्रिक्स्थहों तो निश्चयतः 
नेवररोग॒होता है । सपापचन्द्र शुक्रसहित होकर धनस्य हों तो जातक नेत्रहीन 
होता है। 
अथ सहुजभावविचारः 
सहजे शुभसंयुक्ते दष्टे वा सहजान्वितः । 
सं भौमो भ्रात्रभावेरो श्रात्रभावं यदीक्षते ॥ २७६ ॥ 
यद्रा सहजभावस्थस्तदा श्रात्रसुखं दिशेत्‌ । 
सभौमः सहजेररचेत्‌ पापयुक्तोऽथवेक्षितः ।॥ २७७ ॥ 
पापक्षेत्रगतस्तहि सहजघ्नः प्रजायते । 
भ्रातभावपतिश्चन्द्रः शुक्रो वा सहजस्थितः ।॥ २७८ ॥। 
तयोरेकस्तदा सौख्यं सहजाया विनिदिरेत्‌ । 
पुग्रहः सहजेराइ्चेत्‌ सहजे यदि संस्थितः ॥ २७९ ॥ 
तदा भ्रात्रसुखं विद्यान्मिश्रे तदुभयं दिशेत्‌ । 
सहजेशकुजौ रन्ध्रगतौ पापेयुतेक्षितौ ॥ २८० ॥ 
सोदरष्नौ, तथा केन्द्रकोणोच्चनिजमित्रभे । 
सहजेशे कारकेऽपि स्थिते वा वलसंयुते ॥ २८१ ॥ 
भावे सौम्येर्युते वाऽपि दष्टे श्रात्रसुखं वदेत्‌ । 
सुधा सहजभाव शुभग्रह युक्त या शुभदृष्ट हों तो जातक भाईयों वाला होता 
है । सभौम सहजेश सहजभाव को देखें या सहजभावस्थ हों तो जातक ॒धरातरसुखपूणं 
होता है । वही ( सभौम सहजेश ) पापयुक्त या पापदृष्ट हों या पापक्षेत्रगत हो तो 
भ्रातुनादाक होता है । 
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सहजेश चन्द्रमा यारुक्रहोंयादोनोंमेसे एक सहजभावगत हों तो सहजा 
( वहन ) का सौख्य कहना चाहिए । सहजे पुरुषग्रह सहजभावगतत हों तो च्रातु- 
सख कटं । वही मिश्र ( पुरुषस्त्री ) ग्रह॒ यदि सहजस्थ हों तो भाई तथा बहन दोनों 
का सुख कहं । 

सहजेश तथा भौम दोनों अष्टमस्थ होकृर पापग्रहों ते युक्त या दुष्ट हों तो सहजो 
के घातक होते दहं । वे ही ( सभौम सहजेश ) केन्द्र, धरिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, मित्र 
| या अपने कारकस्य होया प्रबल भाव पर शुभग्रह की दृष्टि यासंयोग रहै तो 
भराव सुख ( सहज सुख ) कहना चाहिए । 


सहजे चाद्दिसंयुक्ते तदीशे शरिनाऽन्विते ॥ २८२ ॥ 
मन्दान्विते कारके तु भगिनी प्रथमं भवेत्‌ । 
पश्चात्‌ सहोद रोऽप्येकस्तृतीयो मृतिमाप्नुयात्‌ ।। २८३ ॥ 
नीचस्थे विक्रमाधीश्े कारके राहुणान्विते । 
परतः सोदराभावः पवजं तत्रयं वदेत्‌ । २८४ ॥ 
भौमे लभेरसंयुक्ते गुरुणापि समन्विते । 
विक्रमस्थानगे चन्द्रे सोदराः सप्तसंख्यकाः । २८५ ॥। 
सहजस्थे शशाङ्के तु पुङ्ग्रहेणेव वीक्षिते । 
श्रातरस्तत्र कविना भगिन्यः संयुतेक्षिते ॥ २८६ ॥ 
सहजस्थो रविहन्यादग्रजं पृष्ठजं शनिः । 
उभयं भूमिजो हन्ति नात्र सन्दिहते बुधाः ॥ २८७ ॥ 
सुधा-- सहज भाव में बुध हों, सहजे चन्द्रमा से युक्त हों, सहजकारक शनियुक्त 
हीं तो पहठे बहन पीछे एक भाई तीसरा मृत्यु को प्राप्त करतारहै। सहजेश नीच 
रािस्थ तथा सहजकारक राहु के साथहों तो प्रथम तीन भाई-बहन जीवित ओौर 
बाद के सभी दिवंगत हौ जाते हैँ । मंगल लभेश तथा गुरु के साथ रह, सहजभावगत 
चन्द्रमा पूग्रह ( रवि, भौम, गुरु )सेहीयुतयादृष्टहोंतो भाईकी ओौर शुक्र से युत 
श्रा दृष्ट होने पर बहन को उत्पत्ति होती है । सहजस्य सूयं अग्रज को, शनि पृष्ठस्थ को 
ओर मंग दोनों को खत्म करने वाले होते हैँ । 
सृखभावविचारः 


तरयेके तुयभावस्थे लग्नेशो वाऽत्र संस्थिते । 

सौम्यग्रहयुते वापि दृष्टे गृहसुखं वदेत्‌ ॥ २८८ ॥। 

तुये स्वक्षेतुङ्धांशगते भूगेहयानजम्‌ । 

मातृवाद्यादिजनितं ज्ञेयं सुखमनुत्तमम्‌ ।॥ २८९ ॥ 

केन्द्र कोणेऽथवा तुर्यकर्मेशौ सह॒ संस्थितौ । 

राजाहं सदने वासो भवेदिति सुनिश्चितम्‌ । २९० ॥ 
८ श्या 





| 
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केन्द्रस्थे तुयेनाथे तु केन्द्रगे भागेवे तथा। 
। बुधे स्वतुद्घरारिस्थे यानसौख्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ २९१ ॥ 
| सृधा-- सुखेर सुखभावस्थ या ग्नेश सुखभावगत हों ओरवे शुभग्रहोंसे युतया 
द्ष्ट हों तो गरृहसौख्य कहना चाहिए । सुखे स्वभवन या उच्चांशगत हों तो भूमि, गेहः 
वाहन, मात्र-वाद्यादि समस्त सुख कहना चाहिए । सूखेश तथा कर्मंश केन्द्र या त्रिकोण 
मे साथ-साथ रहं तो राजाहं सदन मे निवास कहना चाहिए । सूखेश केन्द्रस्य हों तथा 
। शुक्र भी केन्द्रगत हों ओौर बुध अपने उच्चरारिस्थहों तो वाहनसुख निश्चित रूपसे 
होता है । 
सुखे चरे सुवेशो तु सभौमे व्ययषष्ठगे । 
जातको मूकतामेति वृद्धैरिदमुदीरितम्‌ ॥ २९२ ॥ 
सुखेशे लाभगे लाभनाथे तु सूखभावगे। 
दादे वासरे यानमाप्नुयाज्जातको ध्रुवम्‌ ।॥ २९३ ॥ 
रवौ वाहुनभावस्थे वाहनेशे स्वतुद्धगे । 
भ्रगुणा संयुते यानप्राप्तिद्रतरिश्वत्सरे ।॥ २९४ ॥ 
सुखस्थौ चन्द्रर्ग्नेगौ द्युभग्रहयुतेक्षितौ । 
सुवेशो कग्नगस्तहि सुखाधिपदशागमे ॥ २९५ ॥। 
अनायासं भूमिगेहनिखातद्रव्यस द्धमः । 
सुधा--सुखभाव चरराशि हो, सभौम सुखेशच्ठे या वारहवेंमे स्थितहों तो 
जातक मूक होता है-एेसा प्राचीनाचार्योका कथनदहै। सुवेशा लाभभावस्थ ओर 
लाभेश सुखभावगत हों तो बारह वषं मे वाहन-प्राप्नि कहना चाहिए । सूये चौथे में 
ओौर सुखेर अपने उच्च में शुक्र के साथ रहं तो वत्तीसवें वषं मे वाहन प्राति कहं । 
सुखस्थ चन्द्र तथा लग्नेश शुभग्रह से युक्त या शुभदृष्ट हो, ओर सुखेश कग्नगत हों तो 
सूखेश की दशा मे अनायास भूमि-गेह॒-निखात द्रव्य ( गडा हुआ द्रव्य ) की प्राप्ति 
होती है। 








प्छमभावविचारः 
पचचमाच्चिन्तनीयेषु प्राधान्यं सूतविद्ययोः ॥ २९६ ।। 
तस्मादुभयसस्बद्धविवेचनमथोच्यते 
त्रिकगः पच्वमेशश्चेत्‌ गुरुज्ञसहितोऽपि सन्‌ ।। २९७ ॥ 
विद्याविरहितो जात स एव निजगेहगः। 
केन्द्रकोणगतो वापि बली विद्यान्वितोऽभेकः ॥ २९८ ॥। 
जी वज्ञपचचमेशास्चेत्‌ अस्ताः सूयं समीपतः । 
प्र्ञात्पता भवेत्तहि निजक्षं नैव चात्पता।। २९९ ।। 
पचमेरो गुरुश्चापि त्रिकगौ चेत्तदाभंकः। 
मूकस्ताभ्यां यूतास्तातादिस्थानपतयो यदि ॥ ३०० ॥ 
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त्रिकगा मूकता तेषामपि विज्ञैः प्रकोतिताः । 
एकस्थानगता जी वबुध राहुशनंश्चराः ।॥ ३०१ ॥ 
भृगुणा वीक्षितास्तहि जातः शूद्रोऽपि तीव्रधीः । 
योगेऽस्मिन्‌ ब्राह्यणाः सवेशास्त्रगा वेदपारगाः ॥ ३०२ ॥ 
सुधा--पश्चम भावसे विचारणीय विषयों मे विद्या तथा पुत्र की प्रधानता है, 
अतः इन दोनों का विवेचन मँ पचम भावके द्वारा करता हूं । 
प-चमेरा गरु या वुधसे संयुक्त होकर भी च्रिक( ६।८।१२ )स्थहों तो जातक 
विद्याविहीन होता है । वही प्मेश अपने भवन, केन्द्र या त्रिकोणस्थ होकर प्रबल 
हो तो जातक सविद्य होताहै। सूयेसान्निध्य से बुध, गुरु तथा पञमे अस्तंगत हों 
तो जातक अत्पवुद्धि होता है । अस्त होकर भी वे यदि अपने भवनस्थहों तो प्रज्ञा- 
ल्पता न कहे । पञ्वमेश तथा गुरु त्रिकस्थ होतो जातक मूक होता है। इन दोनों 
से यक्त पित्रादि स्थानेश त्रिकस्य हौ तो उनकी ( पित्रादि) की मूकता कटनी 
चाहिए । एकस्थानस्थ बुध, गुरु, राहु तथा शनेश्चर यदि शुक्र से दुष्ट हों तो शूद्रवंशाज 
जातक भी तीत्रबुद्धिकाहोतादहै। इस योगमें ब्राह्मणवंशज सवंशास्त्रज्ञ एवं वेद- 
घारङद्धत होता है । 
जीवः केन्द्रगतो वित्तपति्ञो वोच्चगो भगः । 
निजगेहगतो वापि जातो गणितशास्वित्‌ ॥ ३०३ ॥ 
घधनभावगतो भौमः शुभग्रहयुतो विदा । 
वीक्षितो वा बुधः केन्द्रगतो गणितविज्जनः।। ३०४ ॥ 
चन्द्रः सचाद्द्रिः केन्द्रस्थोऽथवा केन्द्रगतो बुधः । 
सहजेशयुतो जातस्तदापि गणिते पटुः ॥ ३०९५ ॥ 
धमंशोऽकऽ्थिवा भौमी गुरुणा भृगुणापि वा । 
वीक्षितो जायते जातः शास्त्रज्ञो नात्र संशयः ॥ ३०६ ॥ 
बुधो गुरुश्च धनौ पापद्ष्टिविवजितौ। 
व्याख्याता जायते जातो धनपो गुरुणा युतः ॥ ३०७ ॥ 
धनस्थितो यदि भवेत्तदा वाग्मी न संशयः। 
धने शुभयुते दष्टे सिष्टभाषी, सपापके ॥ ३०८ ॥। 
दुमुंखो जायते जातो मिशैमिश्चरफलं दिशेत्‌ । 
दितीयेशे तु बलिनि केन्द्रगे शशिजे तथा ॥ ३०९ ॥। 
शुक्रं पमगे जातो ज्योतिःशास्त्रविशारदः। 
सुधा-- गुरु केन्द्रगत, धनेश बुध होंया स्वोच्च या स्वभवनस्थ शुक्र हों तो 
जातक .गणितशास्त्रज्ञ होता है । धनभावगत भौम शुभग्रह के साथ हों ओर बुध की 
उन पर दृष्टि रहै, अथवा बुध केन्द्रस्य हों तो भी जातक गणितशास्त्रज्ञ होता है। 
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बुधयुक्त चन्द्रमा केन्दरस्थ हों अथवा केन्द्रस्थ बुध सहजेश युक्त हों तौ भी जातक गणित 
मे पदु दहोतादहै। धर्मे सूर्यया मंगल गुरुया शुक्र से युतदृष्ट हों तो जातक शास्त्रज्ञ 
होता है । बुध तथा गुरु धनस्थ हों ओर उन पर पापग्रह कौ दृष्टि नहीं रहे तो जातक 
व्याख्याता होता है । धने गुख्युक्त होकर धनस्थित हों तो जातक वाग्मी होता है। 
घनभाव शुभग्रह युक्त या युभदुष्ट रहे तो जातक मिष्टभाषी, पापग्रह॒ युतदुष्ट होने 
पर दुमुख ओर जुभ-पाप दोनों से युत या दृष्ट घनभावहो तो जातक मिष्ट तथा कटु 
दोनों तरह का बोलने वाखा होता है । बली धनेश केन्द्रस्थ हों, बुध तथा शुक्र पमस्थ 
हों तो जातक ज्यौतिषशास्वज्ञ होता है । 
सन्ततिविचारः 


केन्द्रस्थे कोणगे वापि प्चमेदो बलान्विते ।। ३१० ॥। 
पुत्रसोख्यं भवेत्तस्य त्रिकस्थे नहि तद्भवेत्‌ । 
पच्चमेरो दुवेटे तु पापाक्रान्तेऽपि नीचगे ।॥ ३११ ॥ 
सूतोत्पतिनं जायेत जातोऽपि मृतिमाप्नुयात्‌ । 
नीचस्थः पञ्चमेराश्चेत्‌ षष्ठादित्रिकसंस्थितः । ३१२ ॥ 
भ्रियते प्रथमापत्यं काकवन्ध्या सधर्मिणी । 
लाभगे नवमेरो तु सुतेदों नीचसंस्थिते।। ३१३ ॥ 
सुते केतुबुधौ स्यातां सूतं कष्टात्‌ विनिदिशेत्‌ । 
चन्द्रान्विते पश्चमेरो चन्द्र्रेष्कोणगेऽपि चेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
कन्योत्पत्तिस्तदा ज्ञेया पृत्राभावं च निदिदोत्‌ । 
चरराशिगते पन्चमेरो चन्दरेऽगुना युते ।॥ ३१५ ॥ 
दानौ पचमभावस्थे परजातं वदेच्छिशुम्‌ । 
चन्द्रादष्टमगे जीवे छग्नादष्टमगे विधौ ।। ३१६ ॥ 
पापग्रहेक्षितयुते परजातं वदेच्छिश्ुम्‌ । 
पच्चमेशे स्वतुद्धस्थे रक्ग्नतो द्ित्रिकोणगे ॥ ३१७ ॥ 
गुरुणा संयुते दष्टे पुत्रवान्‌ जायते नरः। 
सुधा प्रवल पचचमेश केन्द्र १।४।७।१० ।स्थ या कोण( ९।५ }स्थ हों तो पुत्र 
सौख्य होता है । पञमे के त्रिकस्थ होने पर पुत्रसौख्य कौ कमी कहना चाहिए । पच्चमेड 
दुबल पापग्रहाक्रान्त या नीचस्थ हों तो पुदत्रोत्पत्ति होती ही नहीं । यदि संयोगतः हो 
भी जाय तो उसका जीवित रहना कठिन होता है । नीच राशिस्थ पश्चमेश यदि त्रिकस्थ 
हों तो प्रथम सन्तान भी जीवित नहीं रहती, साथ ही पत्नी काकवन्ध्या हो जाती है । 
खग्नस्थ नवमेश ओर नीचस्थ पचमेश हों भौर पचमभाव में बुध तथा केतु दोनों हों 
तो पुश्रोत्पत्ि कठिनता से होती है । सचन्द्र पञ्चमेश यदि चन्द्र द्रेष्काणगत हों तो 
कन्योत्पत्ति होती है, किन्तु पत्राभाव उसे रहता है । 
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चररारिस्थ पञ्चमेश चन्द्रमा तथा राहु के साथ हों ओर पञ्चम मे शनि हौ 
तो जातक परजात होता है । चन्द्रमा से अष्टममे गुरु तथा रग्न से अष्टमस्य चन्द्रमा 
हों, उन पर पापग्रहुकी युतिया द्ष्टिहोतो भी जातकं को जारजात समज्ञना 
चाहिए । पञ्चमेश अपने उच्चस्य होते हुए कुग्न से दूसरे, तीसरे, नवे या पांचवें 
स्थानम गुरुसे युक्त हों तो जातक पुत्रवान्‌ होता है । 
लग्नाच्चन्द्रात्सप्तमाच्च गुरोरपि विदांवरेः।। ३१८ ॥ 
विचारः सन्ततेः कार्यो कस्मादिति निणेयेत्‌ । 
रग्नत्रिकोणपतयस्त्रिकगाः पचमाधिपः ।। ३१९ ॥ 
गुरोरपि त्रिकस्थश्चेत्‌ सुतोत्पत्तिरसम्भवा । 
त॒ एव यदि जीवज्ञभृगुभिः संयतास्तदा ॥ ३२० ॥ 
विलम्बाज्जायते तस्य सुतोत्पत्तिनं संशयः । 
गुरोः पचमभावर्चेत्‌ पापाक्रान्तस्तथा गुरुः ॥ ३२१ ॥ 
पापयुक्तः स्वयमपि पुत्रस्तस्य न जीवति । 
एवं कग्नात्‌ सप्तमाच्च चन्द्रादपि विचारयेत्‌ ।॥ ३२२॥ 
रुग्नसप्तमचनद्रेभ्यः पच्चमे पापखेचरे । 
पापाक्रान्ते च तत्स्थाने पुत्रबाधा प्रजायते ।॥ ३२३ ॥ 
विलम्बादेकयोगे स्याद्‌ विनश्येद्योगयुग्मके । 
योगत्रये चतुयोगि सुतोत्पत्तिरसस्भवा ॥ ३२४ ॥ - 
एवं सति हरेवंशश्चरवणं दानमाद्खनम्‌ । 
रुद्राभिषेकः कपिलादानं च सुतदायकम्‌ | ३२५ 1 
सुधा---लगन चन्द्रमा सप्तमभाव तथा गर पर से सन्तति का विचार करना 
चाहिए । एक से उसका निणेय उपयुक्त नहीं है । कग्नेश तथा कोणेश यदि त्रिकस्थ हो, 
गुरुसे पञ्चमे भी त्रिकगत हों तो सन्तानोत्पति असम्भव हो जातीहै। यदि वे 
( लग्नेश, कोणे तथा गुरु से पञ्चमेश ) गुर, बुध एवं शुक्र से युक्त हों तो विलम्ब से 
सुतोत्पत्ति अवश्य होती हे। 
गुरु से पञ्चमभाव यदि पापयुक्त हों ओर गुरू भी पापान्वित हों तो उसका पुत्र 
जीवित नहीं रहता । इसी तरह रग्न सप्तम तथा चन्द्रमा पर से भी विचार करना 
चाहिए । रग्न सप्तम तथा चन्द्रमा से पञ्चम पापाक्रान्त ओर वे (रग्न सप्तम चन्द्रमा) 
खुद भी सपापहों तो पुदत्रोत्पत्तिमें बाधाहोतीहै। एकहीयोग हो तौ विलम्बसे 
पुत्रोत्पत्ति हौ जाती है । योगद्रय उपस्थित होने पर पुत्र होकर नष्ट हौ जाताहै। 
योगत्रय या योगचतुष्टय मे पुत्रोत्पत्ति असम्भव होती है। एेसी स्थिति मे हरिवंश- 
श्रवण, कन्यादान, सद्राभिषेक तथा गोदान पुत्रोत्पत्तिकारक होते हे । | 
तृतीये पुत्रयुगलं चाद्िः कन्याद्रयं दिशेत्‌ । 
गरुः पचचसुतान्‌ चन्द्राकंजावेक सुतं, भृगुः ॥। ३२६ ॥ 











११८ ब्यावहारिक-ज्यौतिषस्वेस्वे 


पूत्रत्रयं तथा कन्यादयं च वसुधात्मजः । 
राहकेत्‌ च तत्रस्थाः पुत्रसौख्यविघातकाः ॥ ३२७ ॥ 
कलत्रे संस्थितः शुक्रः कन्यायुग्मं प्रयच्छति । 
रुग्नगो शनिशुक्रौ चेत्‌ पत्रत्रयकरौ नृणाम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
किन्तु पच्चमभावेदो दुबेे पापसंयुते । 
अस्त द्भृतेऽथवा नैव जातोऽपि भ्रियते क्षणात्‌ ।॥ ३२९ ॥ 

। सुधा वुध तृतीयस्य होने पर पुत्रहय तथा कन्याद्रय प्रदान करते हं । इसी तरह 
तृतीयस्थ गुरू पांच पुत्रों को, चन्द्रमा तथा शनि एक पुत्र को, तृतीयस्य शुक्र तीन पुत्र 
तथा कन्याद्य देते हँ । साथ ही उसी तृतीय में स्थित मंगर, राहु तथा केतु पुत्रसौख्य- 
घातक होते हँ । सप्तम में स्थित शुक्र दो कन्याओं को, रुग्नगत शनि तथा शुक्र पुत्रत्रय- 
कारक होते हैँ । अर्थात्‌ शनि-शुक्र दोनों रग्नस्थ हों तो पुत्रत्रय समज्लना चाहिए । किन्तु 

, सभी बाते पञ्चमेश की प्रवल्तामें ही सम्भव है । पञ्चमेश दुबेल या पापयुक्त रहँ 
या सूय-सान्निध्य से अस्तंगत हों तो पु्रोत्पत्ति होती ही नही, यदिहोभीतो दीघ्ही 
वह्‌ नष्ट हो जाती है । 

पचम मङ्खलो जातं हन्ति जातं सुनिश्चितम्‌ । 

हतापत्यं मृतापत्यं कुरुते तत्र॒ भास्करः । ३३० ॥ 

राहुमेन्दोऽथवा केतुः पच्वमे गभनाश्चकः । 

सुधा--पचमभावस्थ मंगर उत्पन्न जातक को नाश करने वाजे होते हैँ । पच्वम- 

भावस्थ सूयं मनुष्य को हतापत्य ( उत्पन्न होकर मर जाने वाका) यामृतापत्य (मरा 
हुआ ही पदा होने वाला ) बनाता है । अर्थात्‌ जिस जातक के पचमभावमें सूयं रहे 
तो उसे सन्तान होकर मरजायया मरी हुई सन्तान पैदा होती है। पञमे. शनि, 
राहु या केतु गभनारक होते हैँ । 

सुतेशे परमोच्चस्थे सद्युभे पापवलिते ।॥ ३३१ ॥ 

पञ्चमे पुरुषांशस्थे जातोऽनेकसुतो भवेत्‌ । 

रुग्नत्रिकोणदशमेकादशप्रमदागताः | २३३२ ॥ 

| बुधेज्यकवयो नजगेहतु द्धगतास्तदा । 

| जायते नियतं तस्य पुत्रो बुधसमः सुधीः ।॥ ३३२३ ॥ 

सुताद्धपौ . हि सुतगावेकद्रेष्काणगावपि। 
बलिनौ यदि विद्येतां शीघ्र तस्य सुतागमः।॥ ३३४ ।, 
अथवा पञ्चमे ठगने दरमे बलसंयुते । 
गुरौ, वा सुभे ग्ने सुतेऽपि सुतमादिरोत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
सुधा--परमोच्चस्थ पश्मेश श्युभग्रह से युक्त तथा पापग्रहुरहित होकर पग्रहु के 
नवांशस्थ होकर पच्चमभावमें हों तो जातक अनेक पुत्रों का सुख पाताहै। अपनी 








| 
॥ 








जातकूस्कन्धः ११९ 


राशि या अपने उच्चस्थ बुध, गुरु, शुक्र रग्न पचम, नवम, दशम, एकाद या सप्तम 
भावस्थ हों तो उसे राजा के समान तथा विद्वान्‌ पुत्र पैदा होता है । बी खग्नेश तथा 
पखमेरा एकद्रेष्काणस्थ होकर पमभावगत होतो उसे शीघ्र पृत्रोत्पत्ति होती दहे 
अथवा बली गुरु पचम क्ग्नया दशममेद्टौ या रग्न तथा पचम मे शुभग्रह होतो 
भी रीघ्र पृत्रोत्पत्ति होती है । ्‌ 
पञ्चमे पुडग्रहाणां स्युर्यावतां दुष्टयस्तथा । 
स्त्रीम्रहाणाचञ्च, तावन्तः पुत्राः कन्या यथाक्रमस्‌ ।। ३३६ ॥ 
यत्संख्यकनवांशे स्यात्‌ पत्राधीशो हि तत्समाः । 
पुत्राः पुत्यश्च विज्ञेयाः पुस्त्रीग्रहनवांशतः॥ ३३७ ॥ 
यावद्भिः पापखेटेः स्युदंष्टाः सुतनवांशकाः । 
गर्भाः नरयन्ति तावन्तः शुभेश्चेन्नयुतेक्षिताः । ३३८ ॥ 
सुधा-पञमभाव पर जितने पुंग्रहों कौ दुष्टि हौ उतने पुत्र तथा जितने स्त्रीग्रहो 
की दुष्ट हौं उतनी कन्याएं होती हैँ । पचमेश यत्संख्यक नवांश मे हों तो उतने पत्र 
तथा कन्याएं पुंस्त्रीग्रहों के नवांश के द्वारा कहना चाहिए । अर्थात्‌ पश्मेश यत्संख्यक 
पुग्रह के नवांशमें हो तो उतने पत्र तथा यत्संख्यक स्त्रीग्रहु के नवांश में हों तो उतनी 
कन्याएं कहना चाहिए । पमभाव के नवांश को जितने पापग्रहु देखे उतने गर्भोका 
विनाश हो जाता दहै, यदि शुभग्रहयोग या शुभग्रहदुष्टि उस पर नहीं हो । 
पञ्चमे बलिनः खेटाः पृत्रपुत्रीप्रदाः स्मृताः। 
बली रविः पञ्चमगः पृत्रमेक्‌ तु वा त्रयम्‌ ।। ३३९ ॥। 
राशी चतुष्टयं भोौमस्त्रितयं शरिजस्तथा। 
पञ्चक कन्यकानां वं दातारः क्रमशः स्मृताः ॥ ३४० ॥ 
बरी गुरूः पञ्चमगः पजञ्चपृत्रप्रदायकः। 
शुक्रः पञ्चमगः कन्याषट्‌कं कि वा चतुष्टयम्‌ ।। ३४१ ॥ 
रविजः पुत्रमेकं वे दयात्‌ पञ्चमगो बली । 
सुधा--पचमभावस्थ बली ग्रह॒ पुत्रया पुत्री के उत्पादकं होते ह । प्चमस्थ बली 
सूर्यं एक या तीन पुत्रों को देते हँ । इसी तरह पञ्चमस्थ बली चन्द्र चार कन्याएं बली 
मंगल तीन कन्याएं, बली बुध पाँच कन्यां देते हँ । बली गुर पञ्चमस्य होने पर पाँच 
पुत्रों को, पञ्चमस्थ बली शुक्र छः या चार कन्याएं ओर बली शनि पञ्चमगत होने 
पर एक पुत्र देने वाले होते दहै । 
जनने यस्य रन्ध्रस्थौ स्वक्षंगौ शनिभास्करो ॥ ३४२ ॥। 
वन्ध्या भार्या सदोषा चेत्तत्रस्थौ चन्द्रचन्द्रजौ । 
जी वशुक्रौ वाऽपि भौमोऽष्टमस्थो यस्य जन्मनि ॥ ३४३ ॥ 
मृतापत्या भवेत्तस्य भार्या, रान्त्या तु शं भवेत्‌ । 
हरिवंशश्रृतिः सूक्ते, भौमरानं श्चरे ।॥ ३४४ ॥ 
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रुद्रपाठो राहुदोषे कन्यादानं शुभप्रदम्‌ । 
केतुदोषे गवीदानमुदितं सन्ततिप्रदम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
हरिवंशश्नुति्वेयनाथयोश्चरणान्तिके 
सपत्नीकस्य नियतं मनोवाज्कछितसिद्धिदम्‌ । ३४६ ॥ 


सुधा जिसके जन्मखमय मं स्वभवनस्थ दानि-सूयं अष्टमस्थहोंतो उसकी स्त्री 
घ्या होती है । यदि अष्टम में चनद्रमायावुधहौ तो उसकीस्त्री दोषपूर्णां होती 
है । गुरु, शुक्र या मंगल अष्टमस्थ हों तो उसकी पत्नी मृतापत्या ( मृत सन्तान पैदा 
करने वारी ) होती है। शान्ति करने से कल्याण सम्भव है । सूर्यजन्य दोष में हरिवंश- 
श्रवण, शनि-भौमकृत दोव मे स्रपाठ, राहृकृेत दोष में कन्यादान, केतुजन्य दोष में 
गोदान शुभप्रद तथा सन्ततिप्रद है । 
श्रीवेद्यनाथचरण के निकट सपत्नीक यदि हरिवंश-श्रवण क्रिया जाय तो निश्चयतः 
मनोवाज्छित सिद्धि मिती है। 
षष्ठभावविचारः 


रोगव्यसनशत्रूणां मातुलत्रणयोस्तथा । 

समरे विजयं चापि षष्ठभावाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ।॥ ३४७ ॥ 

रोगाधीडे हि रग्नस्थे सखे रन्ध्रगेऽथवा । 

विकलो हि त्रणत्रातर्जायते नियतं नरः ॥ ३४८ ॥ 

श्ष्ठेशे छग्नगे वापि षष्ठस्थानगते गुरौ । 

ातुक्षयकरो जातः समरे विजयी सदा ॥ ३४९ ॥ ` 

रविचन्द्रादयः वेटाः षष्ठेरास्तनुरन्ध्रगाः । 

तत्तत्स्थानविरेषेण जनानां ब्रणकारकाः ॥ ३५० ॥ 

शिरोदेशे रविश्चन्द्रो मुखे कण्ठे धरासुतः । 

बुधो वक्षःस्थले जीवो नाभो पृष्ठे तु भागंवः।॥ ३५१ ॥ 

रानिनेयनयो राहुरोष्ठेऽङ्घ्रौ केतुरीरितः। 

युधा- रोग, व्यस्लन, शत्रु, मामा, त्रण तथा समर मेँ विजय का विचार षष्ठभाव 
से करना चाहिए । रोगाधीश ( षष्ठा ) टग्नस्थ होकर पापग्रहों से युक्त हों या 
सपाप षष्ठेश अष्टमस्थानगत हों तो जातक त्रणसमूहोंसे निश्चयतः विकल रहता 
है । षष्ठश्च छगनस्थ हां या षष्ठस्य गुरु हों तो जातक शत्रुनाशक होता है । रणक्षेत्र 
मे उसे सदव विजय प्राप्त होती रहती है । 
रवि-चन्द्रादिक सभी ग्रह षष्ठे होकर लग्न या अष्टम मेहो तो तत्तत्स्थान 

विशेष में त्रणकारक होते हँ । रवि षष्ठेश होकर गन या अष्टममेहोंतो शिरोदेश 
मे, इसी तरह चन्द्रमा षष्ठं होकर रुण्या अष्टममेहोंतो मूखमे; इसी रूप में 
मंगल हींतो कण्ठे, बुधहीं तो वक्षःस्थल (छाती )में,गुरुहोंतो नाभि मे, शुक्र 
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हो तो प्ृष्ठदेशमे, शनिहोंतो नयनद्य मे, राहुहोंतो होरुमे ओरकेतुहोंतो परमं | 
व्रण कहना चाहिए । 


रग्नेडेऽपि च रन्ध्रेशे षष्ठगे नेवरोगभाक्‌ । ३५२ ॥ 

भृगावरौ दक्षनेत्रे पादे रोगः शनावरौ। 

तमोग्रहे तु षष्ठस्थे रोगो दन्तोष्ठ्योः स्मृतः ।॥ ३५३ ॥ 

कुजज्ञरारिगेऽङ्गेशेऽरिणा दुष्टे गुदारुजः । 

सपापेन्दौो लग्नसस्थेऽथवा षष्ठे सदा रुजः ॥ ३५४ ॥ 

केन्द्रे सपापे सत्खेटदुष्टिहीनेऽपि रोगयुक्‌ । 

रतरुक्षेत्रगतो नीचस्थितो वाऽस्तद्खतो ग्रहः ।॥ ३५५ ॥ 

वक्रो वा षष्ठगः कश्चिद्‌ यदि जातस्तदा भवेत्‌ । 

पीडितः शात्रुभिश्चापि त्रणत्रातेविडोषतः॥ ३५६ ॥ 

सुधा--रग्नेश तथा अष्टमेश षष्ुभावस्थ हों तो नेत्ररोग कहना चाहिए । इस 
प्रकार शुक्र यदि क्ग्नेरशाया रनध्रेश होकर षष्ठस्थहोंतो दाहिने नेत्र में, शनि यदि 
कग्नेश या अष्टमेश होकर षष्ठस्थहों तो परमे, इसी तरह राहु-केतु षष्ठस्थ हों तो दात 
तथा होठमें रोग कहना चाहिए । 
लग्नेशा मंगल या बुध के राशिगत होकर अपने शतुग्रहसे देवे जाय तो गुदा में 
रोग होता है । सपाप चन्द्रमा लगन या षष्ठस्य हों तो जातक सदैव रोगाक्रान्त रहता 
है । शचुक्षेत्रगत या नीचरारिस्थ अथवा अस्तंगत कोई भी ग्रह॒ यदि ` षष्ुस्थ हों या 
वक्री हों तो जातक ब्रणसमूह्‌ तथा शत्रुओं से पीडित रहता है । 
जायासावविचारः 

स्वोच्चे स्वभे तु जायेशे पुणं जायासूखं स्मृतम्‌ । 
त्रिकगे तु भवेदरुग्णा भार्या नेव सुखं दिशेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जायेशे त्रिकगे जायाक्लेशोऽधिकतरो भवेत्‌ । 
जायास्थानगते शुक्र जातः कामी विरोषतः॥ ३५८ ॥। 
जायेोऽस्तद्धते रत्रुनीचभस्थेऽतिदुबेले । 
जायते बहुधा रुणा मृता वा तस्य भामिनी ।॥ ३५९ ॥ 
कवेः शनेवां रारिस्थे जाये शुभवीक्षिते । 
स्वो च्चगे सौम्यद्ष्टे वा बहुभार्यो भवेन्नरः ॥ ३६० ॥। 
सप्तमस्थे कुजे जातो वन्ध्यासक्तोऽथ चन्द्रगे 
वेश्याया नीचजात्या वाऽऽसक्तो वापि वणिकूस्विया ।॥ ३६१ ॥ 
तमो ग्रहे रनौ वापि सप्तमस्थे रजस्वला । 
सक्तो जातो भवेद्‌ वापि नीचजात्या विशेषतः ॥ ३६२ ॥ 
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जायेशे स्वोच्चगे सौम्ययुक्ते जायागृहेऽपि वा । 
सवे तनुपे तहि भार्या तस्य गुणान्विता ।॥ ३६३ ॥, 
पुत्रपोत्रादिसंयुक्ता भवेदिति सुनिश्चितम्‌ । 
सुधा जयेश अपने उच्च या अपने भवनस्थ हों तो जायायुख पूर्णरूपेण होता 
है । जाये यदि त्रिक( ६।८।१२ )स्थहोंतो जाया रग्णा होती है ओर जायासुख 
उसे नहीं होता है । जाये यदि त्रिकस्य हों तो पत्नी अधिकतर रूण होतीदहै। 
जाया स्थानमे यदि शुक्र हों तो जातक अधिक कामुक होता है। 
जायेश अस्तंगत, शवुक्षेत्र या नीचराशिस्थ होने के कारण दुवे होतो उसकी 
स्त्री बहुधा रूण या मृत हो जाती है । जायेश शुक्र या शनि के राशिस्थ होकर शुभग्रह 
से युत या दृष्ट हों या उच्चस्थ होकर शुभदृष्ट हों तो जातक अनेक स्त्री वाला होता 
है । सपतमस्थ मंगल हों तो जातक वन्ध्यासक्त होता है। सप्तमस्थ बुध रहै तो वेद्यां 
या नीच जाति कौ स्त्री, करवा वनियों की स्त्री में जातक आसक्त रहता है । राहु, 


केतु या शनि सप्तमस्य हों तो रजस्वला के साथ, विशेषतः नीच जाति की रजस्वला 


के साथ जातक को आसक्त समञ्चना चाहिए । जायेश अपने उच्च या जाया स्थान में 
शुभग्रह युक्त हों, खग्नेश भी प्रबर्हो तो जातक कौ स्त्री गुणवती तथा पुत्रपौत्रादि 
से युक्त होती है। 
द्वित्पादिभार्यायोगः 

सपापे सप्तमेशे तु नीचे वा पापराशिगे। ३६४॥।। 

बुधे शनौ वा तत्स्थे जातो भायर्रियं वहेत्‌ । 

रग्नेराः सप्तमेशश्च रुग्ने वा सप्तमे स्थितौ ।॥ ३६५ ॥ 

अथवा सप्तमे पापोऽष्टमे वा व्ययगे कुजे । 

व्ययेरोऽद्र्यचक्राधें विवाहदहयमादिशेत्‌ ॥ ३६६ ॥। 

सशुभः सप्तमेशद्चेत्‌ त्रिकगः सप्तमः पुनः । 

सपापो वाऽष्टमे जायास्थाने वा द्वादशे कुजः ॥ ३६७ ॥। 

सप्तमेशद्शा हीनस्तदापि स्व्रीदयं दिशेत्‌ । 

दवितीयसप्तमौ पापयृक्तो वा पापवीकषितौ। २३६८ ॥ 

निबेलौ भवतस्ताहि विवाहद्रयमादिशेत्‌ । 

तत्रेव बहवः पापाः पापद्ष्टो च तौ यदा। ३६९॥ 

विवाहूत्रितयं ताह जातकस्य विनिदिशेत्‌ । 

लग्ने धने सप्तमे वा पापे नीचे कठ्व्रपः || ३७० || 

अस्तद्धतो वा तत्रापि जातकः स्व्रीत्रयं वहेत्‌ । 

सुधा-- सपाप सप्तमेश नीच या पापग्रह॒ को राशिमें बुध या शनि के साथ हों तो 

जातक दोस्त्री वाला होतादै। लग्नेश तथा सप्तमेश लग्न या सप्तम मे स्थित हो, 
अथवा सप्तम मे पापग्रहु, अष्टम तथा द्वादशमे मंगल हों, व्ययेश अद्ङ्य चक्राधं में 
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रहँ तो भी जातक स्त्रीद्य वाला होता है । शुभग्रह सहित सप्तमे यदि चरिकस्थ हों 
ओर सप्तमभाव भी सपापहों या सप्तम, अष्टम तथा द्वाद मे स्थित मंगल पर 
सप्तमेश को दृष्टि नहीं रहे तो भी जातक पत्नीद्रय का वहन करे । द्वितीय, सप्तम दोनों 
पापयुक्त या पापदृष्ट होकर निबेलहोंतो भी जातक को दो स्त्रयां होती दहै। वहीं 
वहत से पापग्रह हों ओर उन दोनों पर पापग्रहुकौ दष्टिभी रहे तो जातक को 
तीन विवाह का निदश करे। लग्न द्वितीय या सप्तम मे पापग्रह॒ हों, जाये नीच- 
राशिस्थ हों या अस्तंगतदहोंतो भी जातक को तीन स्त्रियाँ होती है । 


विवाहुसमयः 


स्पुटजायारुगनपयोर्योगो राइ्यादिको भवेत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
आगते गोचरणगरुरो विवाहः प्रायो भवेत्‌ । 
जायाकारकजायेशमध्ये यो बलवान्‌ भवेत्‌ ।। ३७२ ॥ 
तहशारन्तदंशायां वं विवाहः कीत्तितो बुधैः । 
चन्दर राशिपतिः स्पष्टः स्पफुटाष्टमपसंयुतः ॥ ३७३ ॥ 
राश्यादिके गते जीवे विवाहः प्रायशो भवेत्‌ । 


सुधा--स्फुटर्गन तथा स्पष्ट जायाभाव का जो राइयादिक हो उसमे गोचर के 
गुरुके आनेसे प्रायशः विवाह होता है । जायाकारक तथा जायेश में जो बलवान्‌ हों 
तो उस दशा, अन्तदेशा में विवह्‌ का होना पण्डितों ने कहा है । स्पष्ट चन्द्र राशिपति 
में स्फुट अष्टमेशके योगसे जो राइ्यादिक आवे उसमें गोचर के गुर्‌ के आने से 
विवाह सम्भव होता हे। 





अष्टम( सत्यु )भावविचारः 
कग्नेऽष्टमेशो बाल्ये तु विविधक्लेशरन्नृणास्‌ ।॥ ३७४ ॥ 
पश्चादतियुखी नित्यं धर्मशीलो भवेन्नरः । 
पापोऽष्टमेशो लाभे चेदत्पायुष्यप्रदो भवेत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
स॒ एव सशुभस्तत्र दीषंमायुः प्रयच्छति । 
सपापो दादश वापि षष्ठेऽत्पायुष्पदो नृणाम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
कि वोभयत्र कग्नेरासहितोऽपि तथाविधः । 
अष्टमेशोऽथवा मन्दो दीर्घायुष्यकरो मृतौ ॥ ३७७ ॥ 
वित्ते मृत्युपतिनूनं तस्करत्वं प्रयच्छति । 
अष्टमेशोऽपि कग्नेशः प्रबलौ मृतिमास्थितौ ॥ ३७८ ॥ 
षण्ठस्थानस्थितौो वापि सङ्ग्रामे विजयप्रदौ । 
तावेव निबेलो तत्र स्थितौ मृत्युकरौ रणे ॥ ३७९ ॥ 
सुघा--अष्टमेश रग्नस्थित होने पर बाल्यकाल मे विविध क्ठेशकर ओर 
बाल्यावस्था के वाद सौख्य एवम्‌ धर्मशीकुकारक होते है । पाप अष्टमेड यदि लाभ- 
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स्थानगत हों तो जातक अल्पायु होता है । वही अष्टमे शुभग्रह के साथ काभस्थान- 
गत हों तो जातक दीर्घायु होता है । सपाप अष्टमेश द्वादशा या षष्ठस्थानस्थहोंतो 
अल्पायुष्यकर होते है, या दोनों स्थानों मे लग्नेश के साथ भी रहे तो भी अल्पायुष्य- 
कृर ही होते हैँ । अष्टमेश या शनि अष्टमस्थ होने पर दीर्घायुष्यप्रद होते है । धनस्थ 
अष्टमेर चौर्यवृत्तिप्रद होतेर्दै। प्रवर अष्टमेदा तथा ठगने अष्टम या षष्ठ स्थानगत 
हों तो जातक संग्राममे विजयी होता है । तिब वे दोनों उन स्थानोंमे स्थित होने 
पर भी संग्राम में मृत्युकारक होते रै । 
दीर्घायुयोगिाः 

षष्ठेशो वा व्ययेशदचेत्‌ षष्ठे वापि व्यये स्थितः । 

रग्न वाप्यष्टमस्थाने दीर्घायुष्यकरो भवेत्‌ । ३८० ॥ 

लम्तेशोऽप्यष्टमेराश्च पञ्चमेरस्तथा निजे । 

क्षेत्रे निजनवांडे वा सित्रक्षेत्रेऽपि संस्थितौ । ३८१ ॥ 

दीर्घायुष्यकरावेवं कग्नाष्टमपती तथा । 

ददामेराशनी केन्द्रत्रिकोणाय गता अपि। ३८२॥ 

बरी कुग्नपतिः सौम्यैः केन्द्रगेयेदि वीक्षितः । 

अथवा स्वोच्चराशिस्थे कग्नेरो रन्ध्रगे गरौ ॥-३८३ ॥ 

चन्द्रे लाभगते चापि दीघर्गयुष्यमसंशयम्‌ । 

सुधा--षष्ठेडश तथा व्ययेश पष्ठ या द्वादशस्थानमे क्न या अष्टम स्थान में 
रहं तो जातक दीर्घायु होता है। ठग्नेश अष्टमेश ओर पच्मेश अपने क्षेत्र, अपने 
नवांश अथवा सित्रभवनमेंरहं तो भी जातक दीर्घायु होतादहै। इसी तरह लग्नेश 
अष्टमेश, दशमेश तथा शनि केन्द्र, व्रिकोणया लाभस्य होतो भौ जातक दीर्घायु 
होता है । बली रग्नेश यदि केन्द्रस्थ गुभग्रहों से देखे जायं अथवा रग्नेश उच्चराशिस्थ 
हो, गुरु अष्टमस्थ हों ओर चन्द्रमा लाभस्थानगत हों तो भी जातक दीर्घायु 
होता हे । 
अत्पायुर्योगाः 

दुबेले कग्नपे केन्द्रगतेऽष्टमपतौ सति ॥ ३८४ ॥ 

अल्पायुर्जायते जातो द्वावरिशचत्‌ परमं वयः। 

अष्टमेशे तु नीचस्थे मृतौ पापसमन्विते ।। ३८५ ॥। 

निवे कग्नपे जातः स्वल्पायुर्जायते ध्रुवम्‌ । 

सपापे रन्ध्रे रन्ध्रे पापग्रहसमन्विते । ३८६ ॥ 

व्ययेऽपि क्रूरसंयूक्ते स्वल्पायुजीयते नरः| 

केन्द्रत्रिकोणगाः पापाः षष्ठाष्टमगताः शुभाः ।॥ ३८७ ॥ 

लाभे नीचस्थरन्ध्रेडे जातः सद्यो विनयति । 

पञ्चमे रन्ध्रपे रन्ध्रे पापग्रहसमन्विते ।। ३८८ ॥ 
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अथवा रन्ध्रपे रन्ध्ररारिगे हिमगौ पूनः। 
सपापे सौम्यद्‌गृहीने जातं स्वल्पायूषं वदेत्‌ ॥ ३८९ ॥। 
सुधा--लग्नेडा दुबे ओर अष्टमेश केन्द्रस्थ हों तो जातक वत्तीस वषं परमायु 

वाला स्वत्पाय होता है । अष्टमेश नीचस्थ हों, अष्टम भवन सपाप हो, र्ग्नेश भी 
निवल हों तो जातक्र स्वल्पायु होता है । अष्टमेश्च सपाप हौ ओर अष्टम तथा द्वाद 
भी पापयुक्त हों तो भी जातक स्वल्पायु होता हे। पापग्रह्‌ केन्द्रया त्रिकोण म्र ।दो; 
दुभग्रह च्ठेया आव्वेमे हों आौर नीचस्थ अष्टमेश यदि आयभावस्थ हों तो जातक 
दीघ्र दिवङ्कत हो जाता है । अष्टमेश पचमम ओर अष्टम पापयुक्त हों अथवा 
अष्टमेश अष्टम में ओर चन्द्रमा सपाप तथा शुभदृष्टिरहिति हों तो जातक स्वल्पायु 
होता है। | 


नवम( भाग्य )भावविचारः 


गुरौ भाग्यगते केन्द्रसंस्थिते धमेभावपे। 

सवके कग्ननाथे तु बहुभाग्ययुतो नरः| ३९० ॥ 

कग्नस्थो भाग्यपो जीवदृष्टो वा सूुखलग्नपोौ । 

पर्यतः स्वस्वगेहं चेत्‌ पूणणंदृष्टया तदाभेकः ।। ३९१ ॥ 

उदारो राजवन्यश्च सववंसम्पत्समन्वितः । 

सुखेर रन्ध्रगे जातो भाग्यहीनः प्रजायते ॥ ३९२ \। 

भाग्येरो काभभावस्थे भाग्यवानुदितो बुधैः । 

सुधा-- गुरु भाग्यस्थानस्थ तथा भाग्येश केन्द्रस्य ओर ख्ग्नेश प्रवर हों तो 

जातक भाग्यवान्‌ होता है । क्ग्नस्थ भाग्येश गुरुदुष्ट हों या सुखेर तथा रुग्तेश अपने- 
अपने घर को अर्थात्‌ सूखेदा सुखस्थान को ओर लग्नेश रग्न को पूणणैदृष्टि से देखें तो 
जातक उदार, राजवन्य तथा सवेसम्पत्तिशाटी होता है । सुखेश अष्टमस्थ हों तो जातक 
भाग्यहीन होता है ओर भाग्येश काभस्थानगत हों तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । 


वित्तेशो वित्तगे रुग्नपतिकेगनगतः सुखे ॥ ३९३ ॥ 
सुखेशो धमंपो कग्ने यदि तहि प्रजायते । 
राजसिहासनारूढो वरोऽतिविदितो नरः ॥ ३९४ ॥ 
गुरुणा भृगुणा वापि युक्तो भाग्यपतिः सुखे । 
स्वगृहे वा तदा जातः सवेसम्पत्समन्वितः ॥ ३९५ ॥ 
सुखेरासहितौ जीवकवी केन्द्रत्रिकोणगे । 
लाभभावगतौ वापि जातः सौभाग्यवाच्‌ भवेत्‌ । ३९६ ॥ 
भाग्येशे केन्द्रगे भाग्ये शुभग्रहयुतेल्लिते । 
अथवा भाग्यपतिना दृष्टे जातोऽतिभाग्यवाच्‌ ॥ ३९७ ॥ 
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रुग्ने वित्ते पच्मे वा ग्रहे बलिनि संस्थिते । 
वित्ते वित्तगे वापि राज्यगे भाग्यवान्नरः।। ३९८ ॥ 
| सुखेशे नवमे च वित्तगे वा गरो भृगौ। 
| तदापि जायते जातो धनाढयोऽतियुखान्वितः ।॥ ३९९ ।। 

सृधा-- धने धनस्थ, ाभेश लाभस्थ, सुखेश सुखस्थ तथा भाग्येश रग्नस्थ हां 
| तो जातक सिहासनारूढ श्रेष्ठ तथा विख्यात व्यक्ति होताहै। गुरु या शुक्र से युक्त 

भाग्येश सुखस्थान अथवा अपने भवनस्थहों तो जातक सवेसम्पत्समन्वित होता ` 

है । सुखेशयुक्त गरु या शुक्र केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थ हों तो जातक भाग्यशाली होता 
है । भाग्येश केन्द्रस्य हों, भाग्यस्यान में शुभग्रह का योग अथवा शुभग्रह की दृष्टि हो 
या भाग्येश की दृष्टि हों तो भी जातक परम भाग्यवान्‌ होता है। रग्न, वित्त या 
पम में बरी ग्रह विद्यमान हों ओौर धनेश धन या राज्यस्थानमेंहोंतो भी मनुष्य 
भाग्यवान्‌ होता है। सूखेश नवमेश धनभावगत हों अथवा वित्तस्थान में गुरु-शुक्र हों 
तो भी जातक भाग्यशाली होता है । 


भाग्येशो जीवद्ष्टरचेत्‌ त्रिकोणभवने स्थितः । 
अथवा लाभगस्तह्‌ जातो भवति भाग्यवान्‌ ।। ४०० ॥। 
रुग्नेरः स्वोच्चगो भाग्यपतिः केन्द्रत्रिकोणगः । 
अथवा लग्नधर्मेशौ सुखे जातोऽतिभाग्यवान्‌ ।॥ ४०१॥। 
सुखधमंपती लाभे लग्नेशे भाग्यसंस्थिते । 
भाग्येदो पच्चमे वापि जातोऽतीव सुखान्वितः ।। ४०२ ॥। 
जीवः स्वोच्चगतो भाग्ये ठगने वापि व्यवस्थितः । 
जातः सौभाग्यशीलोऽसौ सद्गति प्राप्नुयादपि ॥ ४०३॥। 
सुधा- गुरुद्ष्ट भाग्येश नवम, पम अथवा रग्नगत हौं तो जातक भाग्यशाली 
होता है । कग्नेश अपने उच्च में भाग्येश केन्द्र या त्रिकोणमे या कग्नेश तथा भाग्येश 
| सुखस्थान में हों तो जातक परम भाग्यशाली होता है । सुखेश तथा भाग्येश लाभस्थान 
मे ओर ग्ने भाग्यस्थान में हो अथवा भाग्येश प्ममेहो तो भी जातक अत्यधिक 
सुखी होता है । उच्चस्थ गरु भाग्यस्थान या ल्गनमेंहों, तो सौभाग्यशीर जातक अन्त 
मे सद्गति पाता है। 
भाग्येशे नीचगे वास्ते विक्रमेशेऽतिदुबंङे। 
कर्माधिपेन सहिते जातो भिक्षारितां ब्रजेत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
पञ्चमस्थानगे राहौ भाग्येशे मृतिमस्थिते। 
अथवा नीचराशिस्थे भिक्षुको जायते नरः ॥ ४०५ ॥ 
शनौ भाग्यगते तत्र॒ सुधांशुसहितेऽपि च। 
लग्ने नीचगे जातो भिक्षुको नात्र संशयः ॥ ४०६ ॥। 
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सुधा-- भाग्येश नीचस्थ या अस्तंगत हों ओौर दुबल विक्रमेश क्मंशके साथ हों 
तो जातक भिक्षाशी होता है । राहु पचम मे, भाग्ये अष्टम या नीच राशिमेहोंतो 
जातक भिक्षुक होता टै। शनि भाग्यस्थान मे चन्द्रमा के साथ हों आर लग्नेड 
नीचस्थ हों तो भी जातक निःसन्देह्‌ भिक्षुक होता है । 
कमं( दशस )भावविचारः 

स्वोच्चस्वभनवांशस्थे कर्मेशे बलसंयुते । 

पुण्यसीलो यशस्वी च पित्रसौख्ययुतो नरः ॥ ४०७ ॥ 

बुधजीवौ कर्मगेहे कमेशेन समन्विते । 

रशिवारयतडागादिकर््ता जातस्तदा भवेत्‌ । ४०८ ॥ 

निजोच्चगगुरौ कसंस्थाने भृगुसमन्विते। 

रुशभ्रकीतियुतो जातो विख्यातः क्ितिसण्डके ॥ ४०९ ॥ 

स्वोच्चस्थक्मगे जीवसंयुक्ते भाग्यपेऽपि च । 

कमराशिगते जातो भूरिमानप्रतापवात्‌ ।॥ ४१० ॥ 

अन्योन्यं काभकमंशौ कममलाभगतौ यदा । 

अथवा केन्द्रगौ तौ च जातः सौख्ययुतो भवेत्‌ ॥ ४११ ॥ 

गुरुणा सहिते कमंपतौ बलिनि मीनगे । 

जातको नियतं ताहि वस्त्राभरणसौख्ययूक्‌ ॥ ४१२ ॥ 


सुधा-- बी राज्येश ( कर्मश ) अपने उच्च या अपनी रारिस्थ नवांश मे हों 

तो जातक पुण्यशील, यशस्वी तथा पितुसौख्ययुक्त होता है । बुध-गुरु कर्म॑स्थान में 
क्मेश के साथ हों तो जातक शिवमन्दिर, तालाब आदि का निर्माता होता है। अपने 
उच्चस्थ गुरु कर्म॑स्थानमें शुक्रके साथहों तो शुभ्रयशोयुक्त जातक परम विख्यात 
होता है । कर्मश अपने उच्च मे गुरुके साथ हों, भाग्येश क्मस्थानमेहों तो जातक 
प्रचुर सम्मान तथा प्रतापवान्‌ होताहै। लभे तथा कर्मश परस्पर एक-दूसरे के 
स्थानमेया दोनों केन्द्रस्थ हों तो भी जातक सौख्यसम्पन्न होतारहै। गुरु सहित 
वरी कर्मश यदि मीनस्थ हों तो जातक वस्त्राभरण से परिपूणं एवं सुखी होता है । 

कमपे शुभसंयुक्ते शुभस्थाने व्यवस्थिते । 

राजतो वा वणिग्वृत्या लाभो हानिविपयेये ॥ ४१३ ॥ 

लाभराशिगते कमंपतौ लाभगतौ तनौ । 

कमंगे भागवे जातो रत्नादयैः पूरितो भवेत्‌ ॥ ४१४ ॥ 

कमरे स्वोच्चगे केन्द्रत्रिकोणभवनस्थिते। 

दृष्टे जीवेन वा युक्ते सत्कमंसहितो नरः ॥ ४१५ ॥। 

लाभगे कमेनाथे तु काभेरेन समन्विते । 

केन्द्रत्रिकोणगे चन्द्र सत्कमनिरतो जनः ॥ ४१६ ॥ 
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चन्द्रे कर्मगते कर्मपतौ चन्द्रात्विकोणगे । 
लाभेशे केन्द्रभावस्थे कोत्तिमान्‌ जायते नरः ॥ ४१७ ॥ 
कर्मभावगते रुगनपतौ बलिनि करम॑पे। 
वाचस्पतियुते वापि दुष्टे कीत्तियुतो नरः ।॥ ४१८ ॥ 
कर्मो भाग्यगे रग्नपतौ कर्मभसंस्थिते। 
| चन्द्रे लग्नात्त्रिकोणस्थे यशस्वी जायते नरः ॥ ४१९ ॥ 
सुधा--कर्मेश गुभसंयुक्त होकर शुभस्थानमेंहोंतो राजासे या वाणिज्य ठृत्ति 
से काभ होता दहै । वही कर्मश इसके विपरीत पापयुक्त होकर पापस्थानस्थ हों तो 
हानि होती है । कर्मश लाभस्थ ओर काभेश रग्नगत हों, साथ ही शुक्र दशमस्थानगत 
हों तो जातक रत्नादि से परिपूणं होता है । स्वोच्चस्थ कर्मश केन््रया त्रिकोणमे हो, 
साथ ही गुस्युक्त या गुरुदुष्ट हों तो जातक सत्कमे में लीन रहता है । लाभस्य कर्मेश 
लाभे के साथ हों ओर चन्द्रमा केन्द्रयात्रिकोणमें हों तो भी जातक सत्कमेरत 
होता है । चन्द्रमा कर्मस्थ ओौर कर्मं चन्द्रमासे नवम या पच्वममेहों, ठ्ग्नेश भी 
केन्द्रस्य हों तो जातक यरास्वी होता है। 
लग्नेश कर्मस्थ ओर बली कर्मश गुरुयुक्त या गुरुदृष्ट हौं तो भी जातक कीत्तिमान्‌ 
होता है । कर्मेश भाग्यस्थान मे ओौर ग्ने क्मंस्थान में तथा चन्द्रमा रग्न से नवम 
या पममें हों तो भी जातक यशस्वी होता है । 











८ अन्ये अशोभनयोगाः 
मन्देऽकंसहिते पापनवांशे कमणि स्थिते । 
जायते शात्रूजनिताऽपकीत्तिवितता भुवि ॥ ४२० ॥ 
पापयुक्ते हि दशमे सप्तमे च खलान्विते। 
जातोऽपकीत्तिसहितो विद्षकपदं भजेत्‌ ।। ४२१ ॥ 
राहुयुक्ते हि कर्मे जन्मतो मृतिमास्थिते । 
महामूर्खो भवेज्जातोऽपकीत्तिसहितोऽपि च ।॥ ४२२ ॥ 


| शनिभौमय॒ते कर्मपतौ सप्तमभे स्थिते । 
| सपापे वित्तपे जातः कृच्छादुदरपूरकः । ४२३ ॥ 
| लाभस्थाने राहभौमशनिसूर्यरधिष्ठिते । 


जातको नियतं कमेध्वंसकारी प्रजायते ।॥ ४२४ ॥। 
दानो कर्मगते नीचस्थितखेटसमन्विते । 
पापान्विते ` कर्मनाथे कमेहीनो भवेन्नरः ।॥ ४२५ ॥ 
रन्धरादिगते कमंपतौ पापे च कमेगे। 
कर्मतः कर्मभे पापे क्मवेकल्यकरन्नरः॥ ४२६॥। 
सुधा- साकं शनि पापग्रह्‌ के नवांशस्थ होकर क्मभावस्थ हों तो जातक रतरुकृत 
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दुयंशपुणं होता है । सप्तम तथा दशम पापयुक्त हों तो दर्य॑शपूणे जातक विदूषक होता 
है । कर्मं यदि राहुयुक्त होकर अष्टमभावस्थ होतो जातक मूख तथा दुर्यंशपूणे 
होता है । रानि-मंगल्युक्त कंश सप्तम में स्थित हों ओर धनेश सपापहों तो जातक 
किसी तरह कठिनाई से अपना उदर-पोषण कर पाता है। राहु, सूयं, शनि एवं मंगल 
लाभस्थानमेंदहो तो जातक क्मध्वंसी होता है । कर्म॑स्थान में शनि नीचस्थ पाप के 
साथ हों ओर क्मंश भी सपाप हों तो जातक कमहीन ( अभागा) होता है। कर्मे 
अष्टम में मौर कमभाव सपापहो, साथ ही कमे से कर्मस्थान ( सप्तम ) पापयुक्त हो 
तो जातक दौभाग्यपूणं होता है। 


अथ लामभावविचारः 


राभेशे सबले तुद्धभवनस्थे शुभेऽशुभे । 
नियतं सवंसम्पत्तिलाभो भवति जन्मिनाम्‌ ॥ ४२७॥ 
दुबेले नीचगे लाभपतौ रविकरावृते । 
त्रिकगे नैव लाभः स्यात्‌ केन्द्रकोणेषु यत्नतः ॥ ४२८ ॥ 
लाभभं रविणा युक्तं दुष्टं वा यदि जन्मनि । 
राजतो दस्युतो वापि लाभः पडुधनादपि ॥ ४२९ ॥ 
चन्द्रेण युक्तं दुष्ट वा लाभो जठजवस्तुतः । 
भोमेन युक्तं दुष्टं सत्‌ लाभो रत्नप्रवालतः ॥ ४३० ॥ 
बुधेन युक्तं दृष्टं सत्‌ लिल्पकाव्यप्रनोधतः । 
गुरुणा राजतो यज्ञसाघुपूजाबलाद्धनम्‌ ।॥ ४३१ ॥ 
भ्रगुणा काभ युक्तं दृष्टं वा यदि जन्मनि। 
गमागसं रुभ्रवस्तरराजतक्रयविक्रयैः ।। ४२३२ ॥ 
भानुजेनेक्षितं युक्तं महिषीलौहनीलजेः । 
व्यापारेण भवेत्लाभ इत्युक्तं मुनिपुद्खवेः ॥ ४३३ ॥ 
सुधा--श्युभ या अशुभ लाभे वटी तथा उच्चस्थहों तो जातक को सर्वविध 
सम्पत्तियं का लाभ होता हे । दुबे, नीचस्थया रविकिरणावरत ( अस्त ) राभेश 
यदि त्रिकस्थहोंतो कुछ भी लाभ नहीं होता । वही ाभेश दुबैलादि होने पर भी 
केन्द्र या कोणस्थ हों तो प्रयत्न करने पर काभ होताहै। लाभभवन रवियुक्त या 
रविदुष्ट हों तो राजा या चोर-डाकरु से तथा पशुधन से लाभ कहना चाहिए । चन्द्रमा 
से छाभभाव युक्त या दुष्ट होने पर जलज वस्तु जैसे- मछली, मखाना था अन्य पानी 
नर होने वाले पदार्थो से लाभ कहना चाहिए । मंग से वहु यतया दृष्ट हो तो 
रत्नादि या प्रवाल ( मृगा) के द्वारा काभ कहना चाहिए । बुध से युक्त या दष्ट लाभ- 
भाव रहै तो शिल्पकला या काव्यादि रचनासे काभ होता है । गुरसे यदि वह युत या 
दृष्ट हो तो राजा, यज्ञ, सदुन्ञान आदि से वह्‌ लाभान्वित होता है । शुक्र से लाभभाव 
९ व्याऽ 








१३० व्यावहारिक -उयौतिषसवस्वे 


युत या दष्ट हों तो यातायात, शुश्र वस्त्र या र्चादी के क्रय-विक्रयसे लाभ कहना 
चाहिए । शनि से लाभभाव युतदृष्ट होने पर भैस, लोह, नीर के व्यापारसे काभ 
कहना चाहिए । 
लाभो लाभगे केन्द्रत्रिकोणे वापि संस्थिते । 
अस्तङ्घतेऽपि तुद्धस्थे बहुकाभं वदेद्‌ बुधः ।। ४३४ ॥। 
| लाभेशे धनगे केन्द्रकोणगे धनभावपे। 
| गुरुणा सहिते काभ भूरिकाभं विनिदिशेत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
| राभेशे शुभसंयुक्ते तुतीयभवने सति । 
षट्त्रिशे वत्सरे प्राप्ते लक्षेशो जायते नरः ।॥ ४३६ ॥। 
लाभेशे केन्द्रकोणस्थे शुभग्रहुसमन्विते । 
चत्वारि तु सम्प्राप्ते प्रचुरं काभमादिशेत्‌ ॥ ४३७ ॥ 
गुरुणा संयुते रभे धने चन्द्रसमन्विते । 
भृगुणा संयुते भाग्ये बहुभाग्ययुतो नरः ॥ ४३८ ॥ 
लाभाल्लाभगते जीवे चन्द्र चान्द्रिसिमन्विते। 
लाभो काभभावस्थे रग्नेशेऽपि च तद्गते ॥ ४२३९ ॥ 
धनेरो लाभगे लाभपतौ धनगते सति । 
धनेशे काभभावस्थे खाभेशे श्रात॒भावगे ।। ४४० || 
` योगेष्वेतेषु सर्वेषु लाभवान्‌ जायते नरः । 
लाभेशे नीचगे वास्ते त्रिके पापसमन्विते ।॥ ४४१ ॥ 
प्रयत्नेऽपि न खाभः स्यात्सौभाग्यरहितो नरः । 
सुधा--लभेश काभस्थ या केन्द्र-कोणस्थ हो ओर अस्तद्धत होने परभी 
स्वतुद्धस्थ हों तो जातक प्रचुर खाभान्वित होता है । राभेश धनस्थ ओौर धनैश केन्द्र 
कोणस्थ हों, काभस्थानमें गुरुहोंतोभी प्रचुर लाभ कहना चाहिए । राभेश रभग्रहु- 
यक्त होकर यदि तृतीयभावस्थ हो तो छत्तीसवें वषं में जातक लक्षाधीश हो जाता है । 
लाभेश शुभ ग्रहयुक्त होकर केन्द्र या त्रिकोण में हों तौ जातक चाखीसवे वषमे प्रचुर 
लाभान्वित होता है । लाभस्थान गुरु से ओर धनभाव चनद्रमासे युक्त हो ओर शुक्र 
भाग्यभावस्थ हों तो जातक बहुत लाभ( भाग्य )वान्‌ होता है । लाभभाव से एकादश 
अर्थात्‌ भाग्यस्थान गुरु, चन्द्र तथा चान्द्र ( बुध ) हों, रभेश तथा कग्नेश॒ लाभस्य 
हो, धनेश काभभावगत ओौर लाभेश धनभावगत तथा कभेश तृतीयभावस्थ हों--इन 
सभी योगों मे जातक राभ( भाग्य )घान्‌ होता है । 
वही काभेश नीचस्थ हो या अस्त हो ओर सपाप होकर च्रिकस्थहों तो प्रयत्नं 
करने पर जातक दरिद्र होता है। 
अथ व्ययभावविचारः 


व्ययाधीशे व्यये सौम्ययुक्ते दृष्टे स्वतुद्धगे ।। ४४२ ॥ 
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स्वराशिगे वा जातस्य सत्कार्येषु सदा व्ययः । 
व्ययाधीशः शी स्वोच्चस्वक्षं स्वांशेऽपि वा स्थितः ॥ ४४३ ॥ 
धर्माय मन्त्रभावेषु गतो वा दिव्यसौख्यक्रत्‌ । 
व्ययेशः शनुनी चां शेऽष्टमे षष्ठेऽपि वा स्थितः ॥ ४४४ ॥ 
स्त्रीसौख्यरहितं जातं दिव्यभोग्यनि राक्रतम्‌ । 
व्ययाधिक्यात्‌ सदा क्लान्तं कुरुते नात्र संरायः । ४४५ ॥ 
भोमाकंसहितो राहुव्येयस्थानगतोऽथवा । 
व्ययाधीरोऽकंसंयुक्ते नरके पतनं भवेत्‌ ॥ ४४६ ॥ 
सुधा--ग्ययेश व्ययस्थान मे शुभयुक्त वा शुभदुष्ट होकर अपने उच्च या अपने 
भवनमेहों तो जातक का व्यय सदव सत्कार्योमे होता रहै । व्ययेश चन्द्रमा अपने 
उच्च, अपने भवन या अपने नवांशस्थ हों या नवम, दशम या आय स्थानों मेहोतो 
जातक दिव्य सौख्यभोगी होता है । व्ययेश अपने रातरक्षेत्र नीच राशि या नीच नवांश 
या छठे, आस्व स्थानमें हों तो जातक स्व्रीसुखरहित सदेव व्ययाधिक्य से क्लान्त 
रहता है । सूरय-मंगल्सहित राहु यदि व्ययस्थानगत हों या व्ययाधीड सूयं के साथ 
हों तो जातक नारकीय जीवन बितातादहै। 
व्ययस्थानगते सौम्ये व्ययेरो स्वोच्चगे तथा । 
रुभग्रहयुते दृष्टे सद्गति लभते जनः। ४४७ ॥ 
व्यये मन्दादिसंयुक्तुभद ष्टिविवजिते । { 
महीजन युते दष्टे पापमूलो धनव्ययः ॥ ४४८ ॥ 
व्यये लाभपतौ लग्ने व्ययेशेन समन्विते । 
भागवेण च संयुक्ते धर्ममूलो धनव्ययः ॥ ४४९ ॥ 
सुधा--व्ययस्थान मे शुभग्रह, व्ययेश अपने उच्च में शुभग्रह युक्तया दृष्ट हों 
तो जातक सद्गतियुक्त होता है । व्ययस्थान यदि शन्यादि पापग्रहुयुक्त हौं ओर उस 
पर शुभग्रह को दृष्टि नहीं रहँ ओर मंगल से युक्त यादुष्ट होतो पापमूलक धन- 
व्यय होता है । लग्नेश व्ययस्थानमें ओर रग्न मे व्ययेश रहं ओर शुक्र का संयोग 
रहे तो धर्म॑मूकक धनव्यय कहना चाहिए । 
जातकस्कन्धे विविधयोगाध्यायः 
सौम्याः केन्द्राधिपतयो न दिशन्ति शुभं फलम्‌ । 
पापा नैवाऽलुभं ददुस्त्रिकोणेशाः समे शुभाः ॥ ४५० ॥ 
पतयस्त्रिषडायानां सदा पापफलप्रदाः। 
घनव्ययाष्टमेशास्तु फलदाः सङ्धतेवेशात्‌ ॥ ४५१ ॥ 
भाग्यव्ययाधिपव्येनाष्टमेशो न शुभप्रदः। 
त्रिषडायाधिपत्येन विरेषादशुभगप्रदः ॥ ४५२ ॥ 
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नवपचचमलग्नेगवशात्‌ स शुभदो मतः। 
अष्टमेशत्वदोषो हि सूर्याचन्द्रमसोनंहि ।। ४५३ ॥ 
केन्द्रकोणाधिपत्योस्तु सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
राजयोग इह प्रोक्तो विेषाद्धमंकममणोः ।। ४५४ ॥ 
घरमेकर्माधिपत्योस्तु एकत्वेऽपि च तादृशः । 
वृषर्ग्ने ध्मकमंनाथः सूर्यसुतो यथा ॥ ४५५ ॥ 
सुधा-- शुभग्रह केन्द्रेश शुभफलदायक नहीं होते हँ । पापग्रह केन्द्रेश अशुभफलद 
नहीं होते । त्रिकोणेश ( १।५।९ के स्वामी ) सदेव शुभफल्दायक होते हँ । ३।६।११ 
के स्वामी अर्थात्‌ त्रिषडायेडा सदैव अश॒ुभफलदायक होते हँ । धने, व्ययेश॒ तथा 
अष्टमे संगति के अनुसार ही फलदायक होते हैँ । 
अष्टमेश भाग्यस्थान से वारह्वे के अधिप होने के कारण शुभफल्द नहीं होते 
है । वही ( अष्टमे ) व्रिषडायाधिपतिभीहोंतो विशेषरूपं से अश्ुभफलदायक 
होते हँ । वही ( अष्टमेश् ) नवमेश, पश्चमेश तथा रग्नेश के साथ रहने पर शुभफल्द 
होते है । अष्टमेरत्व दोष सूर्यं एवं चन्द्रमा को नहीं लगता है । केन्द्रे ओर कोणेश 
के परस्पर सम्बन्ध होने पर, विशेषरूप से धर्मश ओर कर्मश के सम्बन्ध से राजयोग 
होता है । धर्मेश ओौर कर्मेश का स्वामी यदिएकहो तो भी राजयोग होता है; जसा 
कि दृषर्गन में धर्मश ओर कर्मश का स्वामी शनिदही होता दहै। अर्थात्‌ वरषलग्न 
वाले को धर्मेश-कर्मेश के एकत्व होने के कारण राजयोग स्वतः सिद्ध रहता है । 


एक एव ग्रहः केन्द्रपतिः कोणपतिश्च सन्‌ । 
केनद्रगः कोणगो वापि विशेषाद्योगकारकः । ४५६ ॥ 
पापानां केन्द्रनाथत्वप्रयुक्ता रुभकारिता। 
त्रिकोणस्यापि नाथत्वे न कर्मेशत्वमाव्रतः ॥ ४५७ ॥ 
` यदि केन्द्रत्रिकोणेरौ त्रिषडायपती तदा। 
तयोः सम्बन्धतो नैव सुयोगं लभते नरः ॥ ४५८ ॥ 
युधा- एक ही ग्रह केन्द्रे ओर कोणेश होकर केन्द्रया कोणगतहों तो विशेष 
योगकारक होता है । पापग्रहों कौ केनदरेशत्व होने पर जो शुभकारिता ( शुभफल- 
दायकत्व ) कही गई है वह तभी होती है जब कि वह्‌ ( पापग्रह ) त्रिकोणेश भी रहे । 
केवल कैन्द्रेश रहने पर उसे युभफरूदातृत्व नहीं होता हे । 
यदि केन्द्रे ओर तरिकोणेदरा त्रिषडयेश भीहोया केन्द्रे एवं त्रिकोणे का 
त्रिषडायेश के साथ कोई सम्बन्धभीदहोतो उपर्युक्त सुयोग नहीं होता है। य्ह 
पराररोक्त कुछ आवश्यक पद्य यथावत्‌ रख रहा हूं-- 
“सर्वे चरिकोणनेतारौ ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 
पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः॥ 























लातन्तस्कन्धः १३३ 


न दिशन्ति शुभं नणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि । 
क्र रार्चेदजशयुभं ह्येते प्रवलाश्चोत्त रोत्तरम्‌ ॥ 
केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बर्वान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसं स्थितिः ॥ 
बुधस्तदनु चन्द्रोऽपि भवेत्तदनु तद्धिधः । 
न॒ रन्ध्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोभेवेत्‌ ।। 
भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः । 
स एव शुभसन्धाता कग्नाधीरोऽपि चेत्स्वयम्‌ ॥ 
कुजस्य क्मंनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता। 
त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वसात्रतः ॥ 
रग्नाद्‌ व्ययद्वितीयेशौ परेषां साह चयेतः । 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फरूदायकोौ ॥ 
यदि केन्द्रे वरिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योगकारको ॥ 
यद्‌ यद्‌ भावगतौ वापि यद्‌ यद्‌ भावेरसंयुतौ । 
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिरोतां तमोग्रहौ ॥ 


विमशं-- यहां सम्बन्ध का विशेषरूपसे उपादान हुआ है। केन्द्रेश-त्रिकोणेश 
का सम्बन्ध, धर्मेश-कर्मंश का सम्बन्ध आदि । वस्तुतः सम्बन्ध चार प्रकार के होते है-- 

( १) सहावस्थान सम्बन्ध--दोनों ्रह एक साथ किसी घर मे अवस्थित हों । 
जसे मेषरग्न वालो के लिए धर्मश गुरु कर्मं शनि के साथ कहीं बैठे हों । 

( २) परस्पर दृष्टि सम्बन्ध--दोनो सम्बद्ध ग्रह॒ एक-दूसरे को पु्णेरूप से देखते 
हों । जसे मेषक्ग्न में ही धमंड गुरु ओर करमेंश शनि क्रमशः गन से तीसरे (मिथुन) 
ओर नवम में अर्थात्‌ मिथुनमे गुरुओौरधनुमें शनि होने से एक-दूसरे को सप्तमस्थ 
होने कै कारण पू्णेदृष्टया देखते हे । 

(२३ ) अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध--यह्‌ तब होता है जब कि एक दूसरेके घर में 
वैठाहो ओर दूसरा ( एक ) को देखता हो । जैसे मेष क्न में ही त्ृतीयस्थ गुरु को 
व्यय( मीन )स्थ मंगल देखता है ओर मंगल गुरुके घर मीन में वैठा हो । 

(४ ) परस्पर क्षेत्र सम्बन्ध-- जसे सिह में चन्द्र ओर ककंमें सूर्यं के रहने से 
होगा । 





राजयोगाः 


पचचच खेटा यदा यस्य जन्मकाले निजोच्चगाः। 
स॒सावंभोमो नृपतिस्त्रिभिश्चापि नराधिपः ॥ ४५९ ॥। 
गरावुच्चगते केन्द्रे कमस्थानगते भगौ । 
जनुः काठके यदि भवेत्तदा जातो नराधिपः ।॥ ४६० ॥ 








१३४ व्यावहारिक-उ्यौतिषसवंस्वे 


गुरौ सचन्द्र ककंस्थे चापगे वा, बुधे रवौ । 
तुद्धगे रग्नभवने जातो राजा न संरायः ।॥ ४६१ ॥ 
गुरौ ककंगते, रृग्ने शनौ मदनगेऽथवा । 
सुखे वक्रगते राक्र जातो राजा न संशयः ॥ ४६२ ॥ 
 जीवादित्यौ मेषगौ चेह्रमे भूमिनन्दनः। 
बुधञुक्रन्दवो भाग्ये जातो नरपतिभवेत्‌ ।॥ ४६३ ॥ 
सुधा-जन्मसमयमे पांच ग्रह॒ यदि उच्चस्थ हों तो जातक सावभौम राजा 
होता ह । तीन ग्रहों के भी उच्चस्थ रहने पर जातक राजा होता है । उच्च का गुर 
केन्द्रस्य ओर शुक्र यदि राज्यस्थानगत हों तो भी जातक राजा होता है । सचन्द्र गुर 
ककं या धनुगत हों ओर बुध तथा सूयं भी उच्चस्थ होकर रुग्नगत होतो भी जातक 
राजा होतादहै। गुरु ककं( उच्च )स्थ ओर शानि ग्न या सप्तममें हो तथा वक्री 
शुक्र चतुथस्थ हों तो भी जातक राजा होता है । गुरु तथा सूयं मेषस्थ, मंगल राज्यस्थ 
ओर बुध, शुक्र तथा चन्द्रमा भाग्यस्थहों तो भी जातक राजा होता है । 


भाग्ये मन्दे मृगे भौमे सूखे जीवज्ञभागवे। 

दिवाकरकराक्रान्तिहीने जातो नराधिपः ॥ ४६४ ॥ 

रव्यादयो ग्रहाः सवं तुखाजमकरेऽथवा । 

ककं वा जन्मनि यदा राजयोगो बुधैः स्मृतः ॥ ४६५ ॥ 

उच्चे रवौ मृगे वेरिभावे भोौमेऽथ भागेवे। 

कमेगे सहजे मन्दे जातोऽरिध्वंसको नृपः ॥ ४६६ ॥। 

क्मरो नवमेदेन पच्चमेशेन वा यदि। 

सम्बद्धः प्रवलेन स्यात्तदा राजा न संशयः ॥ ४६७ ॥। 

खेटाः सवं मीनकन्यावृषवृश्चिकसंस्थिताः । 

अथवा चापमिथुनकूम्भसिहगता यदि । ४६८ ॥। 

जनुः काठे यदि तदा योगः सिहासनाभिधः। 

सिहासनोद्धवो जातः प्रतापी प्रबलो नृपः ।॥ ४६९ ॥ 

सुधा- रानि नवमस्थ, भौम मकरस्थ, बुध, गुरु तथा शुक्र सुखस्थ किन्तु रविकरा- 

क्रान्त न हों तो जातक राजा होता है । रव्यादिक सभी ग्रह॒ जन्मकाल में तुला, मेष, 
मकर अथवा ककमेहोतो भी पण्डितो ने राजयोग कहाहै। रवि मेषस्थ, मंगल 
षष्ठस्य होकर ओर शुक्र राज्यस्थान मे तथा शनि तृतीयस्य हों तो जातक शनरुध्वंसक 
राजा होता है। कर्मा नवमेश अथवा प्चमेश के साथ सम्बद्ध हों तो भी जातक 
राजा होता है । सभी ग्रह मीन, कन्या, वृष, वृश्चिक या धनु, मिथुन, कुम्भ एवं सिह 
मे जन्मसमय हों तो सिंहासन नाम का योग होता है। सिहासनोत्पन्न जातक प्रतापी 
तथा प्रबल राजा होता हे । 





























जातशस्कन्धः 


कन्यामीनधनूर्युग्मकुलीरे यदि जन्मनि । 
रव्यादयो ग्रहाः सवं जातो राजारिनाराकः ।। ४७० ॥ 
सिहे रविः दारी ककं मृगे दिनकरात्मजः । 
मीने जीवो बुधो युग्मे तुलायां भृगुनन्दनः ॥ ४७१ ॥ 
अजे भूमिसुतो यस्य जन्मकाले हि विद्यते । 
साधारणकुलोत्थोऽपि जातो भूपारभूषणः ॥ ४७२ ॥ 
घमेकर्माधिनेतारावन्योन्यभवनोपगौ । 
वलिनौ जन्मनि यदा जातोऽरिध्वंसको नृपः ॥ ४७२ ॥ 
जायाराभकमंभावगता हि बलिनः शुभाः। 
कुजो भाग्ये शनिखभि जातस्तहि नराधिपः ॥ ४७४ ॥ 
स्वोच्चे स्वमित्रमेवेन्दौ भाग्यगे, रानिभौमयोः । 
कमे वित्तगयोर्जातो राजयोगान्वितो भवेत्‌ । ४७५ ॥ 
रग्नातिरिक्तकेन्द्रस्थे विधौ पूणंबलान्विते। 
भृगुणा वापि गुरुणा दष्टे राजा न संशयः ।॥ ४७६ ॥ 


सुधा--कन्या, मीन, धनु, मिथुन या ककं में सभी ग्रह॒ यदि जन्मसमयमेहों तो 
जातक राजाहोतादहै। सिह मे सये, ककं में चन्द्रमा, मकरमें शनि, मीन में गुरु, 
मिथुन में बुध, तुला मे शुक्र तथा मेष में मंगर यदिहोंतो साधारण वंशोत्पन्न भी 
जातक राजश्रेष्ठहोताहै। धर्मश एवं कर्मश यदि परस्पर भवनस्थ हों ` भर्थात्‌ धर्मेश 
कर्मस्थान में ओर कर्मश भाग्यस्थानमें हों, साथही वे प्रबल भी हों तो जातक शत्रु 
ध्वं सक राजा होता है। बली सभी शुभग्रह सप्तम, एकादश या दशम स्थानगत हों तथा 
मंगल भाग्यस्थानमें ओर शनि एकादशम हों तो भी जातक नरेश होता है। 
्वोच्चस्थ या मित्रभवनस्थ चन्द्रमा यदि भाग्यगत हो ओर शनि दशम तथा मंगल 
दूसरे स्थानमेंहों तो जातक राजा होता है । पूणेवटी चन्द्रमा रुग्नातिरिक्त केन्द्र- 
च्थानमेंहों ओर उन परगुरुयाशुक्रकौ पुणे दुष्ट रहै तो भी जातक राजा 


होता हे । 


एक एव ग्रहः स्वोच्चस्थितो वीर्यान्वितो यदि । 
वर्गोत्तिमगतस्तहि जातो भवति भूपतिः ॥ ४७७ ॥ 
जन्मरग्नगते जीवे शरिजे केन्द्रसंस्थिते । 
भाग्याधिपतिसन्दुष्टे जातो राजसमो भवेत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
दानौ केन्द्रेऽथवा कोणे स्वोच्चे मूखत्रिकोणगे । 
काभेदोन च सन्दृष्टे जातो राजसमो भवेत्‌ ॥ ४७९ ॥। 
चन्द्रे तनौ सुखे जीवे कर्मगे भृगुनन्दने । 
रनौ स्वोच्चेऽथवा स्वक्ष जातो नृपसमो भवेत्‌ ॥ ४८० ॥ 











१३६ ्यावहारिक-उ्यौ तिसर्वस्वे 


रग्नादित्रितये रिष्फदशमेकादशे ग्रहाः । 
तिष्ठेयुः सकलास्तहि जातो नुपतिस्चिभः ।॥ ४८१ ॥ 
कूःम्भोदयस्थे रविजे तुङ्गे ग्रहुचतुष्टये । 
मेषकग्ने बुधे स्वोच्चे गरौ वापि नराधिपः ॥ ४८२ ॥ 


युधा--एक भी वी स्वोच्चस्थ ग्रह यदि वर्गोत्तिमस्थ हों तो जातक राजा होता 
है । जन्मसमय में गरु यदि ठगनस्थ हों, बुध केन्द्रस्य हों, साथ ही भाग्येश की उन 
पर दृष्टि रहे तो जातक राजा के समान होता है । शनि केन्द्रया नवम, पश्वम या 
अपने उच्च अथवा मूलत्रिकोणस्थ हों ओौर उन पर लाभेश की दृष्टिरहेतो भी जातक 
राजा के समान होता है । चन्द्रमा रग्न में, गुरु चतुथं मे, शुक्र ददाम मे ओर शनि 
अपने उच्च या स्वभवनमें होतो भी जातक राजाके समान होतादहै। लग्न से 
आगे तथा पीछे तीन-तीन स्थानोंमें सभी ग्रह रहँतो भी जातकं राजसद्रा होता 
है । कृम्भलग्नस्थ शनि तथा अन्य चार ग्रह॒ स्वोच्चस्थहों या मेषरग्न में बुध या 

` गुरु स्वोच्चस्थ होतो भी जातक राजा होताहै। 


मृगोदयगते भौमे चन्द्रे ककगते नृपः। 
भोमाकञ्येः क्रमान्मेषमृगकुम्भस्थितेरपि ॥ ४८३ ॥ 
उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणस्थस्तथा शी । 
गुरुणा सहितः ककं यदि जातो नराधिपः ॥ ४८४ ॥ 
रग्नेशः केन्द्रगः कमंपतिः पच्चमगस्तथा । 
भाग्येरो लाभगश्चेत्‌ स्यात्तदा जातो नराधिपः । ४८५ ॥ 


सुधा--मकरल्गनमें मंगल तथा ककंमें चन्द्रमाहों तो जातक राजा होवे, 
अथवा मंगल, सूयं ओर गुर क्रमशः मेष, मकर तथा कुम्भमे स्थित होतो भी जातकं 
राजा होता है । उच्चाभिलाषी सूर्यं यदि त्रिकोण में ओर चन्द्रमा गुरु के साथ ककं सें 
हों तो जातक राजा होता है । लग्नेश केन्द्र मे, कर्मश पचममे ओर भाग्येदा लाभ- 
स्थानमेहोंतो भी जातक राजा होता है। 


गुरुणा सहितः रुक्रो वित्तगो यदि जन्मनि। 
वसुधाधिपतिर्ज तो जितारातिगणो भुवि । ४८६ ॥ 
अस्तोऽपि रविजः स्वस्थोऽथवा मूटत्रिकोणगः। 
विद्याविशारदं जातं कुरुते नृपति श्नुवम्‌ ॥ ४८७॥ 
सुखभावगतौ सूयंशरिजौ, दशमस्थितौ । 
मन्देन्द्‌, खाभगो भौमो जातस्तहि नराधिपः ॥ ४८८ ॥ 
दशमे पञ्चमे वापि लग्ने शनिकूजौ यदि । 
धनुर्मीनस्थिते पूणंचन्द्रे, राजा न संशयः ।॥ ४८९ ॥ 




















जत स्कन्वः १२३७ 


रग्नातिरिक्तकेन्द्रस्थे चन्द्र पुणेकलान्विते । 

गुरुणा भृगुणा वापि दृष्टे जातो नराधिपः ॥ ४९० ॥ 

केन्दरस्थे रग्नपे नीचमूढारातिविवजिते। 

अन्यग्रहविहीने च जातो भूमिपतिभेवेत्‌ ।॥ ४९१ ॥ 

सुधा-- गरु-शुक्र यदि जन्मसमयमे धनभावगत हों तो जातक शन्रुजेता राजा 

होता है । अस्तद्घत भी शनि स्वभवन या अपने मूलत्रिकोणमे हों तो जातकं विद्वान्‌ 
राजा होता है । सूर्य-बुध चतुथं भाव में, शनि तथा चन्द्र दशम मे एवं मंगल खाभमें 
हों तो निःसन्देह जातक राजा होता है । दशस, पञ्चम या रग्न मे शनि, कुज ओौर धनु 
या मीन में पूणे चन्द्रहो तो जातक राजा होता है । कग्नातिरिक्त केन्द्रमे स्थित पूणे 
चन्द्र गुरु या शुक्रसे देखे जांय तो जातक राजा होवे। केन्द्रस्थ ङग्नेशा नीचराशि 
या शत्रक्षेत्र में या अस्त नहीं हो ओर लग्नेश के साथ अन्य कोई ग्रह भी नहीं रहें तो 
जातक भूमिपति होता ह । 

जन्मनीज्येन्दुरवयः सुतविक्रमधमेगाः। 

कूबेरसद्शो जातो जायते नात्र संशयः॥ ४९२ ॥ 

त्रिषडायगताः पापाः ख्ग्नेशः शुभवीक्षितः। 

तेजस्वी जायते जातो महीपतिसमो भुवि ।॥ ४९३ ॥ 

एकोऽप्युच्चस्थितः खेटो मित्रयुक्तोऽथवेक्षितः । 

जनयेद्‌ वसुधानाथं गणग्रामसमन्वितस््‌ ॥ ४९४५।। 

धनुर्मीनतुामेषमृगलग्नगते शानो । 

चावेद्धो जायते जातः पुरप्रामाग्रणीः सदा ॥ ४९५ ॥ 

कमेग्नगते चन्द्रे मीनराशिगते रवो। 

जनुः काले सति तदा जातो हि वसुधाधिपः ॥ ४९६ ॥। 

सुधा--जन्मसमय मे गुर, चन्द्र तथा सूयं क्रमशः पचम, तृतीय तथा नवमस्थ हों 

तो जातक कुबेरसद्र होता है--इसमे सन्देह नहीं । पापग्रह॒ मात्र तीसरे, छठे तथा 
ग्यारह मेँ ओर कग्नेश ्युभग्रह से देखे जाय तो जातक राजसदुश्च तेजस्वी होता है । 
एक भी उच्चस्य प्रह अपने मित्रके साथया मित्रसे दृष्टहोतो गुणसमूहयुक्त राजा 
को पैदा करते हैँ । धनु, सीन, तुला, मेष तथा मकर रग्नस्थ शनि जन्मसमयमेहोंतो 
जातकं सुन्दर तथा गांव-नगर मे अग्रगामी ( मख्य =नेता ) होता है। कमंस्थान या 
लगन मे चन्द्रमा ओर मीन राशिमे सूयेहों तो जातक वसुधाधिप होता है। 

लग्नेदो पञ्चमे रगनगते प्चमभावपे। 

कारकावात्मजात्माख्यौ स्वक्षं स्वां स्वतुङ्धमे ।॥ ४९७ ॥ 

तनौ पच्चमभावे वा शुभग्रहयुतेक्षिते। 

महा राजाभिधो योगस्तज्जो विश्रुतभूपतिः ॥ ४९८ ॥। 
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भाग्येशः कारकश्चापि लग्ने जायागृहे सुते । 
रुभग्रहेल्लितयुतौ राजयोगकरौ स्मृतौ ।॥ ४९९ ॥। 
रग्नेशात्‌ कारकाद्‌ वापि वित्ते पुत्रेऽथवा सुखे । 
शुभग्रहयुते जातोऽवर्यं हि नृपतिर्भवेत्‌ । ५०० ॥ 


सुधा रुग्नेर पचमस्थ ओर पच्वमेरा रुग्नगत हों, आत्मकारक तथा पुत्रकारक 
ग्रह॒ अपने भवन, अपने नवांश या अपने उच्चगत हों, खगन तथा पचम भाव शुभयुक्त 
या शुभदष्ट हों तो महाराजसंज्ञक योग होता है। इस योग में उत्पन्न बालक बड़ाही 
विख्यात राजा होता है । भाग्येरा तथा भाग्यकारक ग्रह्‌ रुग्न, सप्तम या पम भावस्थ 
रहं ओर दोनों ( भाग्येश तथा भाग्यकारक ) पर शुभग्रह की दुष्टिया संयोगदहोतो 
जातक राजा होता है । रग्नेश या आत्मकारक से दूसरा, पांचवां तथा चौथा भाव 
शुभग्रहयुक्त या गुभदष्ट हों तो जातक राजा होता है । 


र्गने धने सुखे सौम्यग्रहुयुक्तेऽपि विक्रमे । 
पापग्रहयुते जातो राजा वा तत्समो भवेत्‌ ।॥ ५०१॥। 
चन्द्रः शुक्रोऽथवा जीवो बुधो वा प्रबलो भवेत्‌ । 
स्वक्षंगो धनभावस्थस्तदा जातो नराधिपः । ५०२ ॥ 
स्वक्षेतुञ्ख स्थितोऽडगेरो ग्नं पदयेत्तथा ग्रहाः । 
नीचगा अष्टमे षष्ठे तृतीये वा नराधिपः। ५०२॥ 
त्रिकेशा नीचगा अस्ता अपि वा ातुगेहगाः। 
लग्नेशः स्वक्षतुडगेरो रुग्नदर्शी नराधिपः ॥ ५०४ ॥ 


सुधा-- रग्न वित्त तथा सुख भाव शुभग्रह युक्त हो ओर तृतीय भाव पापयूक्त हों 


तो जातक राजा या राजसदृ होवे । चन्द्रमा, गुरु शुक्र या बुध अपने भवनस्थ 


होकर धनभावगत हों तो जातक राजा होता है । कग्नेश अपने ग्रह॒ या अपने उच्चस्थ 
होकर खगन को देखता हो ओर अन्य ग्रह॒ नीचगत या अष्टम, षष्ठया तीसरे में हो 
तो भी जातकं राजा होता दहै । त्रिकेश ( षष्ठाष्टमद्वादशेश ) नीचमेहों या अस्त 
अथवा शवृक्षेत्रगत हों तथा अपने ग्रह या अपने उच्च का लग्नेश रुगन को देखता हो 
तो भी सुयोग ( राजयोग ) होता है। 

प्रसूतिसमये खेटा व्ययाया्थंतनुस्थिताः। 

श्रीछत्रयोगोऽस्मिन्‌ जातो धनाढयः पुण्यवानपि ॥ ५०५ ॥ 

स्वक्षेतु द्धगक्मशो योगक्रल्टग्नवीक्षकः । 

केन्द्रगाः सदुग्रहाश्चापि राजयोगकराः स्मृताः ॥ ५०६ ॥ 

कन्दरे सुभग्रहोपेते बुधेज्यभ्रगुनन्दने- । 

ष्वेकोऽपि स्वोच्चगो राजयोगकृज्जायते नृणाम्‌ ।। ५०७ ॥ 
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सदुग्रहैरखिकेः कन्द्रगतेस्त्यायारिभेस्तथा । 
असदग्रहैस्तहि जातो राजा वा तत्समो भवेत्‌ ।॥ ५०८ ॥ 
सुधा--जन्मसमयमे सभी ग्रह॒ ११, १२, १, २ स्थानोंमे रहेतो श्रीछत्रयोग 
होता है । इसमें उत्पन्न वाक धनी तथा पुण्यवान्‌ होता है । स्वभवन या स्वोच्चस्थ 
कर्मेश यदि रग्न को देखते हो अर्थात्‌ अपने घर या अपने उच्च के कर्मश की खगन 
पर पूणं दुष्टिहो ओर शुभग्रह केन्द्रस्थदहों तो राजयोग होता है। केन्द्र शुभग्रहयुक्त 
हो ओर बुध-गुरु-शुक्र मे से एक उच्चस्थ हों तो भी राजयोग होता है। सभी शुभग्रह 
केन्द्रगत ओर सभी पापग्रंह॒ त्रिषडायगत हो तो भी जातक राजा या राजसद्श 


होता है । 





लग्नेशो नवमे यस्य क्मंशो रग्नगस्तथा । 

स॒ प्रतापी नरपतिविख्यातोऽरिविनाराकः ॥ ५०९ ॥ ` 

राज्येशः केन्द्रकोणस्थोऽथवा धनगतो बली । 

जन्मकाठे भवेद्यस्य स राजा काव्यशास्त्रवित्‌ ॥ ५१० ॥ 

कर्मेशः सुभः पुत्रभवने, पच्वमाधिपः। 

कोदण्डे जनने यस्य नरेशः सोऽरिघातकः ॥ ५११ ॥ 

जनुः काले गुरयेस्य यानं मानेऽपि सप्तमे । 

स्वतुङ्गे च विधो तत्र जातो दाता गरणी स्मृतः ॥ ५१२ ॥ 

योगेष्वेतेषु जातो हि नीचवंशगतोऽपि वे। 

जायते नृपती राजकूलजो वक्ष्यमाणतः ॥ ५१३ ॥ 

सुधा--खग्नेश नवम में ओर कर्मेश कग्नमेहों तो जातक प्रतापी, शत्रुनाशक 
तथा विख्यात राजा होता है । बली राज्येश केन्द्र या कोणस्थ हों या धनभावगत हों 
तो जातक कान्यशास्त्रज्ञ राजा होवे। शुभग्रहयुक्त कममंश पम में ओर पञ्चमेश धनु 
मेहो तो जातक शतरुष्न राजा होता है । जन्मकाल मे यदि गुर चतुर्थ, दशम या सप्तम 
में ओर चन्द्रमा अपने उच्चमे रहं तो जातक गुणवान्‌ राजा होता है । 
उपर्युक्त योगों मे नीचवंरोत्पन्न भी जातक राजा या राजसद्श होता है । राज- 
वंशोद्‌भव जातक वक्ष्यमाण योगानुसार राजयोग युक्त होता है । 
राजवंशौयानां कृते राजयोगाः 

मृगे लग्ने शनौ चन्द्रयुते सूये कुलीरगे । 

आये कूजेऽष्टमे शुक्रे राजवंशोद्धवो नृपः ॥ ५१४ ॥ 

कवीज्योौ तुयंगौ, वापि जीवश्चन््रसमन्वितः। 

क्मंगो योगयुग्मेऽपि राजा राजकुलो द्वः ॥ ५१५ ॥ 

जीवो वीक्षेत शशिनं पच्मे वा बली शुभः । 

जन्मकाले यदि, तदा नुपालो नृपबाककः ॥ ५१६ ॥ 
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प्रवरो रुग्नपो रग्नगतः केन्द्रगतोऽपि वा । 
राजवंरोद्धवं बां नृपारं कुरुते ध्रुवस्‌ । ५१७ ॥ 
मेषे रविः शशाङ्केन बलिना संयुतो यदि । 
राजवंशोद्धवो बालो नृपाः कीतिसंयूतः ।॥ ५१८ ॥ 


सुधा--मकर रग्न मे शनि-चन्द्रमा का संयोग हो, सूये ककं मे, मंगर एकादश 
मे तथा शुक्र अष्टममें हों तो राजवंगोत्पन्न जातक राजा होता टहै। गुरु-शुक्र चतुथं 
मे या सचन्द्र गुरु कर्मस्थ होतो दोनों स्थिति मे राजवंशोत्थ जातक राजा होता है। 
जन्मकार्में गुरुको दुष्ट चन्द्रमापरहो या बरी शुभग्रहु पञ्मस्थ हों तो राज- 
वंशोत्पन्च बालक राजा होता है । प्रबल ठग्नेदा ठगनगत या केन्रगत होतो भी राज- 
। वंशोद्‌भव जातक राजाहोताहै। मेषमे रवि, बी चन्द्रमाके साथ रह तो भी 
। राजकुलोत्पच्न जातक यरास्वी राजा होता टे। 


कवीज्यौ तुद्धगौ केन्द्रकोणगौ यदि जन्मनि । 
राजवंदोद्टरवो जातो नृपो द्रविणपो भवेत्‌ ॥ ५१९ ॥ 
नीचेतरगतो जीवो रुग्नगो नुपवंराजम्‌ । 
पणे चन्द्रोऽपि केन्द्रस्थो नृपां कुरुते नरम्‌ ।। ५२० ॥ 
कर्मेदाः पचचमे वाजिगजसौख्यकरो नृणाम्‌ । 
सवेतोऽस्यातुला कीतिलता हि वितता भवेत्‌ ।॥ ५२१ ॥ 
चन्द्राद्‌ ददामभावेशः केन्द्रकोणद्धिसंस्थितः । 
जन्मकाले यदि तदा जातो मणिगणान्वितः । ५२२ ॥ 
चन्द्राधिष्ठितिरादीशः सुखाल्यगतो यदि । 
मुक्तामणिस्वणंपुत्रपुण्ययुक्तो नरो भवेत्‌ ॥ ५२३ ॥ 
लग्ने सूखे वा दशमे समन्दश्चन्द्रमा भवेत्‌ । 
जातो न पके राजा तत्समो वा धनान्वितः ॥ ५२४ ॥ 








सुधा--जन्मसमय मे गुरु-शुक्र अपने उच्चस्य होकर केन्द्रया कोणगत हों तो 
राजवंशोत्पन्न जातक द्रव्येश राजा होता है। नीचातिरिक्त स्थानस्थ गुरु यदि रग्नगत 
हो, पूणंचन्द्र भी केन्द्रगत हों तो राजवंशोद्धव जातक राजा होताहै। कर्मश यदि 
प्चमस्थ हों तो जातक को हाथी, घोडा आदि का सुख मिलता है । उसका यश सभी 
जगह फलता रहता है । चन्द्रमा से दशम भावस्वामी केन्द्र, कोण अथवा दूसरे स्थान 
मे रहं तो जातक मणिगणों से युक्त होतादहै। चन्द्राधिष्ठित राशिस्वामी यदि चौथे 
स्थान में रहे तो जातक मुक्तामणि, सुवणं आदि रत्नों से परिपू होतारहै। रग्न, 
चौथे या दशमे स्थान में शनि तथा चन्द्रमा रहँ तो राजवंरोत्पन्न जातक राजा 


होता है । 
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अन्ये विकिधयोगाः 
तत्र सफलो गजकेसरीयोगः 
चन्द्राल्लग्नाच्च केन्द्रस्थे गुरौ सौम्येयतेक्षिते । 
नीचास्तरिपुभिन्नस्थे योगो वै गजकेसरी ॥। 
तज्जो धनी गुणी राजप्रियो मेधायुतो नरः ॥ ५२५ ॥ 
सुधा--चन््रमासेया खगन से केन्द्रस्थ गुरू शतुक्षेत्र तथा नीच राशि से अन्यत्र 
स्थित अस्तद्धत नहीं हों तो गजकेसरी योग होतादहै। इस योग में उत्पन्न जातक 
धनी, गुणी, राजत्रिय तथा मेधावी होता है । 





सरलः पावंतयोगः 
षष्ठाष्टमे सौम्ययुक्तेऽथवा ¦ ग्रहुविवजिते । 
केन्द्रेषु शुभयुक्तेषु योगः पावत ईरितः ।॥ ५२६ ॥ 
तज्जो भाग्ययुतो दानी कामी वक्ता विनोदकरत्‌ । 
शास्त्रज्ञः पुरनेता च तेजः कौत्तियुतो नरः ॥ ५२७ ॥ 
सधा--रग्न से छठा तथा आठ्वां स्थान गुभग्रहयुक्त हो या ग्रहुरहित हो, केन्द्र 
मे ग॒भग्रह हों तो पावेत योग होता है । इस योग में उत्पन्न जातक सौभाग्ययुक्त 
दानी, कामी, वक्ता, विनोदी, शास्त्रज्ञ, ग्रामनायक, तेजस्वी तथा कीत्तियुक्त 


होता हे । 





सफलश्चासरयोगः 
लग्नेशे स्वोच्चगे केन्द्रे चामरो गुरुवीक्िते । 
सौम्यद्रयान्विते व्योम्नि भाग्ये कुग्नेऽथवा मदे ।। ५२८ ॥ 
तज्जो भूपोऽथवा भूपवन्यो वक्ता कलाधरः । 
दीर्घायुविबुधो जातो जायते नात्र संशयः ॥ ५२९ ॥ 
सुधा--रग्नेश स्वोच्चस्थ होकर केनद्रमे गुरुृष्ट हों अथवा शुभग्रहुद्ययुक्त 
लग्नेडा ददाम, नवम रग्न या सप्तममे होतो चामरयोग होता है। चामरयोगोत्पन्न 
जातक राजा या राजवन्द्य, वक्ता, कलापूणे, दीर्घायु तथा विद्वान्‌ होता है, इसमें सन्देह 
नहीं । 
सकलः शङ्कयोगः 
परस्परं केन्द्रगौ चेच्छत्रृपमभावपौ । 
लग्नेशः सबलः करि वा चरे कर्माङद्किपे तथा ॥ ५३० ॥ 
भाग्येशे प्रबले, शङ्खः तज्जः पुत्रकलत्रवात्‌ । 
दयालः सुकृती विद्वान्‌ दीर्घायुश्च प्रजायते ॥ ५३१ ॥ 
सुधा-( १ ) लग्नेश प्रबल ओौर षष्ठेश एवं पच्मेश केन्द्रस्थ हों तो शङ्खयोग; 
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( २) अथवा दशमे एवं रग्न चररारिस्थ हों ओर भाग्येश प्रबल हों तो शङ्ख 
योग होता है । इन दोनों प्रकारके शद्कुयोगों में उत्पन्न जातक स्त्रीपुत्रयुक्त, दयालु, 
पृण्यवान्‌, विद्वान्‌ तथा दीर्घायु होता है । 
सफलो भेरीयोगः 

रग्नान्त्यघधनजायास्थंः सेटेबंलिनि धमेपे। 

भेरी, वा प्रवे तत्र केन्द्रेऽङ्गेरोज्यभागं वेः ।। ५२३२ ॥। 

तज्जो नरपतिः पुत्रदाराथंस्वच्छकीत्तिमान्‌ । 

सद्वृत्तः सद्गुणोपेतः सवेसौख्ययुतो भवेत्‌ ।। ५३३ ॥ 

सुधा-सभी ग्रह कुग्न द्वाद, द्वितीय या सक्षम में स्थित हों तथा बरी भाग्येश 
रहं तो भेरीयोग अथवा प्रवर भाग्येश रहे ओर कग्नेश, गुरु तथा शुक्र केन्द्रस्य हों 
तो भी भेरीयोग होता है। भेरीयोगोत्पन्न जातक स्त्री-पृत्र, धन, ुभ्रयश, सदृगुणयुक्त 
एवं सवेविध सौख्यसम्पन्न राजा होता है । 
सफलो सत्स्ययोगः 

पापे धर्मंगते पुत्रे शुभाश्ुभसमन्विते। 

तूर्ये वा॒रन्ध्रगे पापे मत्स्ययोग उदीरितः ॥ ५३४ ॥ 

तज्जो दयालूगणवान्‌ विद्वान्‌ बुद्धिबलान्वितः। 

सरस्वी रूपवान्‌ काल्वेत्ता सत्तापसो भवेत्‌ । ५३५ ॥ 

सुधा--भाग्यस्थान मे पापग्रहु मौर पच्चम में शुभ तथा पाप दोनों ओर चतुथं 
तथा अष्टम मे पापग्रह हों तो मत्स्ययोग होता है । मत्स्ययोगोत्पन्न जातक दयालु, 
गुणवान्‌, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, यशस्वी, सुरूप, कालज्ञ तथा तपस्वी होता है । 
सफलो म्रदद्धादियोगः 


रगे प्रबले खेटाः स्वक्षच्चि केन्द्रकोणगाः । 
मृदङ्खस्तत्र जातस्तु राजा वा राजस्निभः ॥ ५३६ ॥ 
उच्चस्थे सप्तमेरो तु व्योमगे धममेक्म॑णोः। 
स्वामिनोः संयुतौ जातो राजा श्रीनाथयोगजः ।। ५२३७ ॥ 
कर्मेशे सुतगे केन्द्रे विदीने प्रवरे स्वभे। 
चन्द्राद्‌ विदिज्ये कोणे वा भवेद्‌ भौमे तु शारदः ॥ ५३८ ॥ 
शारदोत्थो भवेज्जातो राजमान्यो बुधः सुखी । 
दारातनयवित्ताढचः तपोधमेसमन्वितः ॥ ५३९ ॥। 
सुधा-- लग्ने प्रबल ओर अन्य ग्रह अपने भवन या अपने उच्चस्थ होकर केन्द्र 
याकोण (९।५) मेंहोंतो मृदङ्खयोग होता है। मरदङ्गयोगोत्पन्न जातक राजाया 
राजसद्‌श होता है । उच्चस्थ सप्तमेश दशममें हों ओर धमंश-कर्मेश का संयोग रहे तो 
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श्रीनाथयोगज राजा होता है । अर्थात्‌ उपर्युक्त स्थिति में श्रीनाथयोग होतादहै ओौर 


श्रीनाथयोगज जातक राजा या राजसदृश होवे । दशमे पचम भवन या केन््रमे हों, 


प्रवल बुध-सूये स्वभवनस्थहों या चन्द्रमा से नवम, पचम मे बुध-गुरु ओर एकादश 
मे मंगलो तो शारद योग होता है। चारदयोगोत्पन्न जातक राजपूज्य, सुखी, स््री- 
पुत्रसौख्यसम्पन्न, धनी तथा धर्मशील होता है । 
सफलः खडगयोगः 
रग्नेरो केन्द्रकोणस्थे धनेडो भाग्यभावगे । 
भाग्ये धनगे खड़गयोगो विद्धिरूदीरितः ॥ ५४० ॥ 
तज्जो जातो भवेद्‌ बुद्धिवीयंसम्पत्तिसौख्यवान्‌ । 
शास्त्रज्ञः कुशलः कृत्ये कृतज्ञश्च विरोषतः ॥ ५४१ ॥!. 
सृधा--रुग्नेश केन्द्र या कोण ( ९।५ })स्थ हों, धने भाग्यस्थान मे ओर भाग्येश 
धनस्थान में हो तो खड्गयोग होता है । खडगयोगज जातक बुद्धिवलसम्पत्तिसम्पन्न, 
रास्त्रज्ञ, कायंकुराल तथा कृतज्ञ होता है । 
सफलो लक्ष्मीयोगः 
लग्नेशे प्रबले भाग्यनाथे स्वर्षोच्चिगेऽथवा । 
मूलत्रिकोणगे केन्द्रे लक्ष्मीयोगो बुधैः स्मृतः ॥ ५४२ ॥ 
लक्ष्मीयोगो द्भवो जातो रूपवान्‌ धनवान्‌ गणी । 
कीत्िधमयूुतो भूपोऽनेकपुत्रान्वितो भवेत्‌ ॥ ५४३ ॥ 
सुधा--लग्नेश प्रवर हो, भाग्येश स्वभवन या स्वोच्चस्थ अथवा मूलत्निकोणग 
होकर केन्द्रस्य हों तो कक्ष्मीयोग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक सुरूप, धनी, 
गुणी, यशस्वी, धर्मिष्ठ तथा अनेक प्रों से परिपूणं होता है । 
सफलः कुसुमयोगः 
स्थिरे तनौ भगौ कन्द्रे सरुभे कोणगे विधौ । 
कमेस्थे सू्येपूत्रे तु योगः कुसुमसंज्ञकः ॥ ५४४ ॥ 
योगेऽस्मिन्‌ जायमानस्तु राजा वा तत्समो भवेत्‌ । 
वदान्यो गुणभोगाढयो निजवंशेऽतिविश्रुतः ॥ ५४५ ॥ 
सुधा- स्थिर रग्न हो, शुभग्रहयुक्त शुक्र केन्द्र मे या शुभयुक्त चन्द्रमा नवम-पचम 
मे ओर राज्यस्थान में शनि हों तो जातक राजाया राजा कै समान विद्वान्‌, गुणी, 
भोगेन्द्र तथा अपने वंश मे विख्यात होता है । 
सफलः कलानिधियोगः 
पच्चमे वा धने जीवे भ्रगु्ञसहितेक्षिते। 
क्षेत्रे तयोर्वा सम्प्राप्ते योगः परोक्तः कलानिधिः ॥ ५४६ ॥ 
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कलानिधिसमुत्पन्रो राजमान्यो गुणी सुखी । 
निर्भयो नीरुजः कामी विद्याथपरिपूरितः ॥ ५४७ ॥ 
सुधा-- पम या धनभावगत गुरु बुध-क्र से युक्तया बुध-शुक्रसे दुष्ट होया 
उन दोनों के क्षेत्र ( दृष, सिथुन, कन्या, तुला ) मे हों तो कलानिधियोग होता है। 
कलानिधियोगोत्पन्च वाक राजमान्य, गुणवान्‌, सुखी, निभेय, नीरोग, कामी, विद्या 
तथा धन से परिपूर्णं होता है। 
सफलो कग्नाधियोगः 
कामरन्ध्रगतेः सौम्यैः पापद्ग्युतिवजितंः। 
कुग्नाधियोगस्तञ्जस्तु सुधी सौख्ययुतो भवेत्‌ ।। ५४८ ॥ 
सुधा- सभी शुभग्रह सप्तम या अष्टम भवनस्थहों, वे पपग्रहोकेयोगया दुष्टि 
से रहित हं तो कुग्नाधियोग होतादहै। इस योग मे उत्पन्न जातक विद्धान्‌ तथा सुखी 


। होता है । 


सकलाः सुनफाऽनफादुरुधरा योगाः 
चन्द्राद्‌ वित्तरिष्फसंस्थग्रहैः सूर्यातिरिक्तकः । 
सुनफा चानफा योगः क्रमाद्‌ विबुधसम्मतः ॥ ५४९ ॥। 
वित्तरिष्फोभयस्थेस्तु योगो दुरुधराभिधः । 
सुनफायोगजो जातो राजा वा राजसचिभः ॥ ५५० ॥ 
स्ववबाहुबलवित्ताटयः प्रसिद्धो मतिमानपि । 
अनफासम्भवो भूपो नीरोगः सुभगः सुखी । ५५१ ॥ 
यशस्वी शीलवान्‌ नानाविधसौख्यसमन्वितः । 
जितारिदनिरीलश्च वित्तवाहनसौख्ययुक्‌ ।। ५५२ ॥। 
सदाऽसौ भाग्यवान्‌ जातो भवेद्‌ दुरुधरोद्‌भवः । 
सुधा-- चन्द्रमा से दुसरे स्थान में सूर्यातिरिक्त ग्रहोंके रहने पर सुनफा योग 
ओर बारहवें स्थान मे सूर्यातिरिक्त ग्रहों के रहने से अनफायोग होता दहै । 
सूनफायो गोत्पन्न जातक राजाया राजा के समान अपने भुजवलखोपाजित धनयक्त 
तथा बुद्धिमान्‌ होता है । अनफाणोगज जातक भी राजा, नीरोग, सुन्दर, सुखी, यशस्वी 
सुशीरु तथा अनेकविध सौख्यो से परिपूणं होता है । 
दुरुध रायोगोत्पनच्न जातक शात्रूजेता, दानशील, धनाढच, वाहनयुक्त, सुखी तथा 
भाग्यवान्‌ होता है । 
सफलः केमदूमयोगः 
रवि विना दाशाङ्रचेत्‌ वित्ते रिष्फे तथा तनोः ।॥ ५५२ ॥ 
केन्द्रेऽपि च ग्रहाभावे योगः केमद्रुमाभिधः। 
केमद्रूमोद्‌भवो जातो निःस्वो विद्याविहीनितः ॥ ५५४ ॥। 
विविधापत्तिसंयुक्तो निन्दितो दुमंतिश्च सः। 
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सुधा-- चन्द्रमा से दूसरे तथा बारहवें स्थानों मे तथा रग्न से केन्द्र ( १।४।७। 
१०) स्थानों मे सूर्यं से अतिरिक्त ग्रहोंका अभावहो तो केमदुमयोग होता है। 
केमहूुमोत्पन्न जातक मुखं, दरिद्र, दुर्बुद्धि तथा सवथा निन्दित होता है । 

केमदुमभद्धयोगः 
चन्द्रे भृगौ वा कन्द्रस्थे जीवदृष्टेऽथवाऽदयुभे ।। ५५५ ॥ 
ग्रहमध्यगतेन्दौ तु जीवदष्टे शुभान्विते 
अतिमित्रनिजोच्चस्वगृहे वा स्वनवांशके ।। ५५६ ॥ 
चन्द्रे तनौ वा सरुभे तुद्खगेन्दौ दिवि स्थिते, 
सवत्र गुरुणा दृष्टे भङ्गः केमदूमो भवेत्‌ ॥ ५५७ ॥ 

सुधा--१. चन्द्रमा या शुक्र केन्द्रस्य होकर गुर से दृष्ट हों, २. अशुभद्रधमध्यगत 
न्द्र शुभयुक्त एवं गुरु दृष्ट हों, ३. अतिमित्र स्वोच्च या स्वभवन या स्व॑नवांशस्थ 
न्वन्द्र गुरुदृष्ट हों तथा 2. शुभग्रहयुक्त र्न हो ओर दष का चन्द्रमा दशमस्थ होकर 
गुरुदुष्ट हों तो केमदरुमयोग का भद्ध हो जाता है अर्थात्‌ केमद्रुमयोगज फल जातक को 
नहीं होता हे। ४ 

राजयोगमङ्ककरा योगाः ` 
भाग्यकाभकर्मनाथाः स्वस्वनीचगृहोपगाः । 
अथवा विकका राजयोगभङ्खकरा स्मृताः ॥ ५५८ ।।, 
राजयोगकराः खेटाः रातुक्षेत्रगता अपि। 
दिवाकरकरेरस्ता राजयोगविनाराकाः ॥ ५५९ ॥ 
जन्मभं जन्मलग्नं च ग्रहदृष्टिविवजितम्‌ । 
जनुः काठे यदि भवेद्रङ्को नुपकूलोदुभवः ।। ५६० ॥ 
चन्द्रः परमनीचस्थो यदि जन्मनि जायते । 
राजयोगफर तस्य निश्चितं विफलं भवेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
सुधा-- भाग्येश, लाभेश एवं राज्येश सभी अपने-अपने नीचरारिस्थ हों तो 
खाजयोग काभङ् हौ जाता है । राजयोगकारक ग्रह यदि शत्रुक्ेत्रगत अथवा सूरय॑- 
साक्तिध्यवशात्‌ अस्त होतो भी राजयोग नष्ट हो जाता है । जन्मराशि तथा जन्मरुग्न 
दोनों पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हों तो भी राजयोग विनष्ट हो जाता है, प्रत्युत 
दाजकुलोत्पन्न भी जातक रङ्कु हो जाताहै। चन्द्रमा यदि परमनीच ( दृश्चिकके ३ 
अंश) परहों तो भी राजयोगज फल जातक को नहीं होता है । 

राजयोगा, नाभसाख्या अन्येऽपि बहुसंख्यकाः । 

कूटच्छ्रादिका योगा ग्रन्थेषु कथिता बुधैः ॥ ५६२ ॥ 

समेषां समुपादानमत्र विस्तृतिभीतितः। 

न कृतं केवकं तेभ्यो मृख्या एवात्र .बणिताः ।॥ ५६२३ ॥ 
१० व्या । 
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महापुरुषनाम्ना तु योगाः पञ्चातिविश्रुताः । 
जातकेषु तु स्वेषु तस्मात्तान्‌ विवृणोम्यहम्‌ ।। ५६४ ॥ 
सुधा-- विविध जातक-ग्रन्थो मे अनेक राजयोग, नाभसयोग, कूट, छत्र आदिक 
| योग विद्वानों के द्वारा वणित है । सभी योगों का उपादान विस्तार भय से इसमे नहीं 
| किया गया है । यहां तो केवल मुख्य योगों का ही वणेन मैने कियादहै। 
पचमहापुरुष योग तथा उसका फल सभी मुख्य जातक-ग्रन्थो में वणित है, अतः 
उन्हेभी्मे यहांदेरहाहं। 
पशच्चमहापुरुषयोगास्तेषु सफलो र्चकयोगः 
स्वक्षतुद्धस्थितो भौमोऽथवा मूलत्रिकोणगः । 
प्रबलः केन्द्रगस्तहि योगो रुचकसंज्ञकः ।। ५६५ ॥ 
तज्जो बलान्वितिवपुः कीत्तिरीकसमन्वितः । 
लोहितः श्यामलः सुभ्रूजितारिधंनवान्‌ सुखी ॥ ५६६ ॥ 
| राजा वा राजसदृशः सप्तत्यब्दमितावधि । 
| प्ररास्ति पृथिवीमन्ते दिवं याति मुदान्वितः ५६७ ॥ 
सुधा-- स्वभवन या स्वोच्च या अपने मूलत्रिकोणस्थय भौम यदि केन्द्रगतहों तो 
रुचकसंज्ञक योग होता है । रुचकयोगोत्पन्न जातक प्रवल दरीरवान्‌, यश॒ तथा 
शीलवान्‌, सुन्दर भौँहों वाला, शत्रुजेता, धनी, सुखी राजा होता है या राजा के समान 
होता है । वह सत्तर वर्षो तक शासन करने के बाद दिवंगत होता है। 








सफलो भद्रयोगः 


स्वक्षेतुङ्धस्थिते सौम्येऽथवा मूलत्रिकोणगे । 

प्रबले केन्द्रगे भद्रसंज्ञो योगः प्रकीत्तितः ॥ ५६८ ॥ 

जातो भद्रोद्भवो मानी शार्दरप्रतिमाननः। 

प्र्ञावित्तयशोयुक्तो नित्यं बन्धूपकारकः।। ५६९ ॥ 

अङीतिमितवर्षायुर्भूपो वा भूपसन्तिभः। 

सुधा-- स्वभवन, स्वोच्च या मूलत्रिकोणस्थ बुध यदि केन्द्रगतो तो भद्रसंज्ञक 

थोग होता है । भद्रसंज्ञक योग मेँ उत्पन्न जातक मानी, सिंहतुल्य आनन वाला, बुद्धि, 
वित्त तथा यशो युक्त, सदैव बन्धु-बान्धवों का उपकार करने वाला, अस्सी वर्षो तक 
जीवित रहने वाला राजा या राजसदुदा महापुरुष होता है । 


सफलो हंसयोगः 


स्वक्षंतु द्धस्थिते जीवेऽथवा मूलत्रिकोणगे ॥ ५७० ॥ 
प्रबले कन्रगो हंससंज्ञो योग॒ उदीरितः। 
हंसोढद्धवो बुधो हंसस्वनो गौरोऽतिसुन्दरः ॥ ५७१ ॥ 


सि 





न + + ति ~), 





जातकरस्कुच्छः १४७ 





कामी सुवृत्तमूर्धा च भूपो गाङ्गेयदेशपः । 
राताब्दायुरसन्तुष्टः स्त्रीषु केलिसमन्वितः । ५७२ ॥ 
सुधा-- स्वकं ( स्वभवन ), स्वोच्च या अपने मूलत्रिकोणस्थित प्रवर गुरु केन्द्रगत 
होतो हंससंज्ञक योग होता है । हंसयोगोत्पन्न जातक हंसतुल्य आवाज वाला, 
गौराङ्ग, अतिसुन्दर, कामी, गोर मस्तक वाला गाङ्गेय प्रदेश का राजा, अनेक 
स्त्रियों के साथ क्रोडा करने वाला, असन्तुष्ट तथा शतायु होता है । 
सफलो सारग्ययोगः 
स्वक्षेतुद्धस्थिते शुक्रेऽथवा मूलत्रिकोणगे । 
प्रबले केन्द्रगे योगो माङव्याख्यो बुधः स्मृतः ॥ ५७३ ॥ 
मारव्ययोगजो जातश्चन्द्रकान्तिसिमप्रभः। 
स्त्रीचेष्टो लकङिताङ्गश्च सुतदारधनान्वितः ।॥ ५७४ ॥ 
तेजस्वी शास्त्रवित्‌ राक्तिसम्पन्नश्चारुखोचनः । 
सप्तसप्ततिवर्षाणि यावत्‌ रास्ति महीं मुदा ॥ ५७५ ॥ 
सुधा--स्वभवन, स्वोच्च अथवा स्वमुलतिकोणगत प्रन शुक्र केन्द्रगत हों तो 
उरव्य योग होता है । माकव्ययोगोत्पन्न जातक चन्द्रतुल्य कान्ति वाला, स्त्री की 
रह चेष्टावान्‌, सुन्दर अङ्क वाका, स्त्री-पृत्र-धन से परिपुर्णै, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ, प्रेम- 
-क्तिसम्पन्न एवं शोभनाक्न होता हुआ सतहत्तर वषे तक पृथ्वी पर शासन करता है । 
स्त्रीजातकाध्यायः 
लग्नेन्दुवशतो यद्यत्फलमुक्तं महषिभिः । 
कन्यकानां तदेवात्र मयाऽपि प्रतिपाद्यते ॥ ५७६ ॥ 
रुग्ेन्दुभ्यां तु शारीरं सौभाग्यं सप्तमादपि । 
वैधव्यं निधनस्थानात्‌ पुत्रं पृत्राद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सप्तमे शुभखेटाभ्यां दृष्टे युक्तेऽपि भूपतः । 
जाया, सौम्येकतो ज्ञेया प्रिया पत्युस्तथा मदे ॥ ५७८ ॥ 
पापकतो लखोलनेत्राऽधमापापटयेन वै। 
पापत्रयेण सा हत्वा पति परकुलं ब्रजेत्‌ ॥ ५७९ ॥। 
जनुः काले सप्तमस्थे रवौ त्यजति सा पतिम्‌ । 
विधवा भूमितनये रनौ शीध्रं जरातुरा ॥ ५८० ॥ 
सुधा--लग्न तथा चन्द्रमा हारा कन्यकाओं के लिए जो-जो फल महधियों ने कहै 
म भी उन्हीं फलों को कटता हँ । कग्न-चन्द्रमा पर से शरीर-सौख्यादिक का 
विचार, सप्तमभाव से सौभाग्य का विचार, अष्टम से वैधव्य का विचार एवं पञ्चम से 
त्र का विचार करना चाहिए । सप्तममेंदो शुभग्रहो का संयोग या दृष्टि रहै तो 
कल्या राजमहिषी, एक शुभ ग्रह रहने से पतिश्रिया, एक पापग्रह कै संयोग से 
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चचचलाक्षी ओर दो पापों के संयोग से अधमा तथा तीन पापग्रहों के संयोग से पति- 
घातक होकर वह्‌ दूसरे के वंशगामिनी होती है । 
सप्तम में जन्म के समय यदि रविहों तो पति को त्याग करने वाली, मंगल हों 
तो विधवा ओौर शनि हों तो जरातुरा कन्या होती है । 
पतित्रतायोगः 
दादाङके जन्मरग्नस्थे तृतीयस्थानगेऽपि वा । 
ुभग्रहयुते दष्टे गुरुणा पतिसम्मता। 
पतित्रता च विज्ञेया . गुणज्ञा मृदुभाषिणी । ५८१ ॥ 
सृधा--जन्मरग्न मे चन्द्रमाके होने से अथवा तीसरे स्थान पर चन्द्रमाके होने 
से अथवा शुभग्रहों की दृष्टि होने से अथवा गुरु ( बृहस्पति ) से युक्तहोनेसे - 
सौभाग्य युक्त, पतिव्रता तथा शुभ गुणों से युक्त होती है । 
सुकन्यायोगाः 
यज्जन्मनि सप्तमस्थे भगौ सौस्यट्रयेक्षिते । 
पतिप्रिया विधुमूखी शचीवत्‌ क्षितिमण्डले ।। ५८२ ॥ 
रुगे गुरौ भृगो वापि कन्यारारिगते बुधे । 
मदने मकरे भौमे ककंस्थे मृगलाञ्छने । ५८३ ॥ 
° अत्यन्तयुन्दरी बाला पत्युः प्रियतमा हि सा। 
सवेसौभाग्यसम्पन्ना पटटराज्ञीव भूतले ॥ ५८४ ॥। 
चन्द्र ककंस्थिते कन्यागते विधुयुते तथा । 
तनौ मीनगते जीवे वृषे भृगुसुते सति ॥ ५८५ ॥ 
राजकन्या सहस्राटी मान्या गुणवती ध्रुवम्‌ । 
महा राजस्य पत्नी स्यात्पुण्यशीखा विशेषतः ।। ५८६ ॥ 
सुधा-- जिस कन्या के जन्म के समय सप्तमस्थ शुक्रदो शुभग्रहोसेदेवे जायेंतो 
पतिप्रिया चन्द्रमुखी वह॒ कन्या इन्द्राणी की तरह भूमण्डल मेँ विराजमान होती सि! 
खगन में गुरु या शुक्र हों, कन्यारारिस्थ बुध हों, सप्तम मकरमें मंगल हों ओर कक 
मे चन्द्रमा हों तो अत्यन्त सुन्दरी कन्या पतिप्रिया, सर्वसौभाग्यसम्पन्ना तथा पृथ्वी 
पर पदटुरानी की तरह विराजमान होती है। जिस कन्या के जन्म के समय चम्द्रमां 
ककं मे तथा बुध कन्या में स्थित हों, मीनरग्नस्थः गुरु ओर दृषस्थ शुक्र हों तो वह्‌ 


1 हजारों सखियों द्वारा सम्मान्य, गुणवती तथा महाराज की पुण्यवती पत्नी 
होती है । 


कुरःपस्त्रीयोग 
विषमे रग्नचन्द्रौ ` चेत्पापेक्षितयुतावपि । | 
नराकारसमा नारी कूरूपापि गदातुरा ॥ ५८७ ॥। | 


क = 





1 
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सुधा--विषमरारिस्थ रग्न तथा चन्द्रमा पापग्रहसे दृष्टया पापयुक्त हों तो 
नराकार कौ वह्‌ कन्या कुरूपा तथा रुणा होती है । 





सप्तमस्थग्रहफलानि 


सप्तमस्थे दिवानाथे पतिप्रेमविवजिता। 

वृषे मदनगे राकानाथे वालातिसुन्दरी ॥ ५८८ ॥ 
पतिप्रिया गुणवती विनीतापि प्रजायते । 

ककं रारिगते भौमेऽथवा सन्दान्विते हरौ ॥ ५८९ ॥ 
जनुः काले मदनगे बाला वैधव्यमाप्नुयात्‌ । 
वामाद्धनाऽथवा सा हि नियतं कपटप्रिया ॥ ५९० ॥। 
बुधे तुङ्गे सदनगे सपत्नीसहिता हि सा। 
पतिप्रिया परीता स्यान्मुक्तासणिगणैः सदा ॥ ५९१ ॥ 
गुरौ मदनगे बाला गुणज्ञा धमतत्परा। 
पतिभक्तिपरा नित्यं शरिभे तु विशेषतः ॥ ५९२ ॥ 
कवौ मदनगे मीनभवने यदि सम्भवेत्‌ । 

भर्ता तस्या धनुधेत्तां सद्खीतरसिका स्वयम्‌ ।॥ ५९३ ॥ 
शनौ मदनगे तस्याः पती रोगाकूलाकुलः । 
विकलः पुनरूच्चस्थे धनाढयो मोदसंयुतः ॥ ५९४ ॥ ~ 
सप्तमे सिहिकापुत्रे कुललाञ्छनकारिणी । 
दरिद्राऽथ स्वतुञ्खस्थे नित्यं स्वामिसुखान्विता ॥ ५९५ ॥। 











। ठृष का चन्द्रमा सप्तममेंहों तो वह बालिका पतिप्रिया, गुणवती तथा विनीत 
दीती दे । ककंरारि का मंगल या शनि सप्तमस्थहोंतो वह बालिका विधवा हो 
ती हैया वाराद्कना ( वेश्या ) होकर सतत छल-कपट करने वारी होती है। 
-च्वस्थ बुध सप्तमस्थ हों तो बाला सपत्नीसहिता अर्थात्‌ उसका पति दूसरी शादी 
न्खाहोतादहै। साथ ही वह बालिका मूक्तामणिगणोंसे विभ्रूषित रहती है। गुरु 
श्र्तमस्थ हों तो वह कन्या गुणवती, धमेतत्परा एवं पतिभक्तिकारिणी होती है, ककंस्थ 
मे तो विशेषतः वह्‌ उपर्युक्त गुणसम्पनन होती है । शुक्र मीनस्थ होकर सप्तम सें 
तो उसका पति धनुर्धारण करने वाला ओर वह्‌ खुद संगीतरसिका होती है । शनि 
श्न ्तमस्थ हों तो उसका पति रोगसंकुल से व्याकुल रहता है, किन्तु उच्चस्थ शनि 
श्रतमस्थ हों तो वह्‌ धनाढच तथा प्रसन्न रहता है । राहु सप्तमस्य हों तो वह्‌ बालिका 
रदा मे कलङ्क लगाने वाली तथा दरिद्रा होती ह । उच्च॑स्थ राहु मे वह पतिसोौख्ययुक्ता 
हीती है । 











१५० ्यावहारिक~उयौतिषस्र्वंस्वे 


वेधव्ययोगाः 
चन्द्रात्सप्तमभावस्थाः कुजमन्दागुभास्कराः । 
तनोजंन्माष्टममदस्थाश्च वैधन्यकारकाः | ५९६ ॥ 
पापमध्यगतौ लग्नचन्द्रौ सद्दष्टिर्वाजितौ । 
जनुः काले यदि तदा बालातिव्यभिचारिणी ॥ ५९७ ॥ 
मेषवृश्चिकगो राहुः सपापोऽष्टमरिष्फगः । 
जनु्यंदि तदा बाढं बाला वेधन्यमाप्नुयात्‌ । ५९८ ॥ 
मृगे तनौ सप्तमस्थो भवेतां कुज-भास्करो । 
वाटा धनविहीनापि जारेण रमते सदा । ५९९ ॥। 
ग्ने व्यये च पाताले सप्तमे वाऽष्टमे कुजः । 
सपापस्तहि जारेण रमते व्यभिचारिणी । ६०० ॥ 
परस्परनवांशस्थौ भवतः कुजभागेवौ । 
जनुः काटे यदि तदाऽन्यगेहे रमतेऽद्धना ॥ ६०१ ॥ 
सप्तमेशोऽष्टमेराश्च परस्परगृहोपगौ । 
पापेक्षणयुतौ स्यातां बाखावेधव्यकारिणौ ।॥ ६०२ ॥ 
सप्ताष्टमपती षष्ठे व्यये वा पापपीडितौ। 
असंरायं तदा बाला वधव्यमुपयाति वै ।। ६०३॥ 
सुधा-~ चन्द्रमा से सप्तमस्थ मंगल, शनि तथा रवि ओर रग्न से अष्टम तथां 
सप्तमस्थ वे वैघव्यकारक होते हैँ । रग्न तथा चन्द्रमा पापद्वयमध्यगत होकर शुभद्ष्टि 
से वचित रहँ तो बालिका व्यभिचारशीला होती है। मेष-वृश्चिकस्थ राहु सपाप 
होकर अष्टमया द्वादशस्थहों तो बाला विधवा हो जाती है। मकररग्न ओर 
सप्तमस्य मंगर तथा सूयेहोतो दरिद्रा वाकिका रहने परमभी जार के साथ रमण- 
रीका होती है । रग्न द्वादश, चतुथं, सप्तम या अष्टमस्थ मंगल यदि सपाप होंतोभी 
वह्‌ जार के साथ रमण करतीटै । मंगर तथा शुक्र परस्पर नवांरास्थहो तो भी बाला 
दूसरे के घरमे रमणशीला होती है । सप्तमेश तथा अष्टमेरा परस्पर एक-दूसरे कै 
भवनस्थ रहो ओर पापग्रहुकी दृष्टि तथा संयोग रहैतो बाला विधवादहो जाती है। 


सप्तमेश तथा अष्टमेश षष्ठ या द्वादश स्थान में पापग्रहुसे पीडति हो तो निःसन्देह्‌ 
बालिका विधवा हो जाती है । । 





अष्टमस्थग्रहुफलानि 
जीवेऽष्टमेऽथवा शुक्र नष्टगभां मृतात्मजा । 
भौमे तु करटा ज्ञेया चन्द्रे स्वामिसुखोञ्क्िता ।। ६०४ ॥ 
दानौ तत्र स्थिते रुग्णपतेः पत्नी, दिनाधिपे । 
सन्तप्ता व्याधिनी राहौ रमतेऽन्यैः सदेव सा ॥ ६०५ ॥ 





` नऋ 
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सुधा--अष्टमस्थ गुरुयाशुक्रहींतो बालिका नष्टगर्भा या मृतात्मजा ( जिसकी 
सन्तान मर जाय } हो जाती दहै । मंगल यदि अष्टमस्थ हों तो वह कुल्टा होती है। 
चन्द्रमा यदि अष्टममें हों तो उसे पतिसौख्य नहीं प्राप्त होता है। शनि यदि अष्टमस्थ 
हों तो वह्‌ रुग्ण पति की पत्नी होती है । सूर्यं यदि अष्टमस्य हों तो वह॒ सन्तापयुक्ता 
ओर राहु यदि अष्टमस्थ हों तो व्याधियुक्ता होने पर भी दूसरे के साथ रमण करने. 
वाली होती है । 


इति मयिक्पण्डितश्रीदेवचन्द्र्लाविर चिते व्यावहारिकज्यौतिषे 
सवस्वे स्व्रीजातकाध्यायः समाप्तः । 








अथायुदायाध्यायः 
ग्रहाणां निसगंपिण्डायुवेर्बाणि 

विरतिभूह्धयं नन्दा धृतिविरातिसंख्यकाः । 

पच्चारच्च निसर्गाख्या ग्रहाणां वत्सराः क्रमात्‌ ॥.१॥। 
नन्देन्दवो बाणपक्ाः शरक्ष्मा भास्करास्तथा । 

पञ्चेन्दवः कुपक्चाश्च नखाः पिण्डाभिधाः समाः ।। २॥। 
उच्चस्थानामिमे नीचस्थितानामधंमीहितम्‌ । 

मध्येऽनुपाततो जेया ग्रहाणां स्फुटवत्सराः ॥ ३॥ 

सुधा - सूर्यादि सातो ग्रहों की निसर्गायु क्रमशः निम्नद्धितिहै। जैसे सूये की 


२० वषे, चन्द्रमा कौ १ वषे, मंगल की २ वषै, बुधकी ९ वषै, गुरु की १८ वर्ष, शुक्र 


की २० वषं ओर शनि की ५० वषं । इसी तरह उपर्युक्त सातो प्रहों की पिण्डायु 
निम्नाङ्धिति है । जैसे सूर्यं की १९ वषं, चन्द्रमा की २५ वर्ष, मंगक की १५ वषै, बुध 
को १२ वर्ष, गुरु की १५ वषे, शुक्र की २१ वर्षं भौर शनि की २० वषं। ये वषं 
उच्चस्य ग्रहोंके हँ । नीचस्थित ग्रहों की आयु उपर्युक्त आयु का आधा मात्र समञ्लना 
चाहिए । उच्च तथा नीच के मध्यवर्ती ग्रहों की आयु अनुपात से समञ्लना चाहिए । 
0 निसगपिण्डायुःस्पह्टीकरणविधिः 
उच्चशुद्धो ग्रहः शोध्यश्चक्रात्‌ षड़्भवनो नकः । 
षड्भाधिकोऽसौ यदि चेद्रक्षणीयो यथास्थितः ॥ ४ ॥ 
लिप्तीकृतो हतः स्वाब्दश्चक्रङिप्ताभिरुद्धृतः । 
फलमब्दादिकं यत्तत्‌ पेण्डये स्पष्टायुरादृतम्‌ । 
न॑सगिकेऽप्येष एव॒ स्पष्टायुःसाघको विधिः ॥ ५ ॥ 
सुधा-- स्पष्ट प्रहु मे उच्च को घटाने से उच्चोनग्रहयदि ६ राशि से अल्पहौं 
तो १२ राशिमें घटं ओर ६ राशिसे अधिकहोंतो यथास्थित रखें । उस अन्तर 
की कला बनाकर निसं या पिण्डायु के वषंसे गुणा कर उसमें चक्रकिता (२१६००) 
सेभागदेंतो जो वषे, मास एवं दिन प्राप्त हों वही उस ग्रह की स्फुट पिण्डायु या स्फुट 
निसर्गायु होती है । 
आयुषो हरणम्‌ 
उच्चे पूर्णं दरं नीचेऽन्तरे तदनुपाततः। 
कग्नमंदमितं राशितुल्यं केचिद्‌ वदन्ति हि।॥६॥ 
चुक्षेत्रगताः सर्वे विहायावनिनन्दनम्‌ । 
स्वत्रिभागं, दलं चास्ता हरन्ति न सिताकंजौ । ७॥ 
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व्ययाद्‌ वामस्थितंः पापैः सवधिव्यंडतुयेकाः । 
पचषष्ठमिता भागाः आयुषो व्यपयान्ति वे । ८ ॥ 
सद्धिरधेमिहोक्तानामेकरक्षोपगतेषु यः । 
बली स्वीयं ह्रेदंशं नान्यः सत्यमतं त्विदम्‌ ।। ९ ॥। 
सुधा--ग्रहों ही उपर्युक्त पिण्डायु अथवा निसर्गायु उच्चस्य ग्रहों में ही कही गई 
है । नीचस्थ ग्रहों को आयु उपर्युक्त आयु कौ आधी होगी । उच्च-नीच के मध्य में 
अनुपात के द्वारा आयूर्ञान करना चाहिए. जैसे ६ राशि (१८०० ) में यदि आधी 
आयु हो तो ्रहोच्चान्तरमे क्या? यहाँ दोनों ओर ग्रह तथा उच्च की दूरी जानकर ही 
अनुपात करे । आगत रुन्धि को पूर्णायु में घटावें तो उस ग्रह॒ की स्पष्ट पिण्डायुया 
निसर्गायु होती है । कमन के द्वारा जितने नवांश भुक्त हो तत्तुल्य वषे तथा अनुपातागत 
मासादि ठग्नायु समज्ञना चाहिए । किसी-किसी आचायं ने राितुल्य रग्नायु होती है, 
एसा कहा है । मंगल को छोड़कर रचरक्षेत्र में प्राप्त ग्रह॒ अपने आयुका त्रिभाग (>) 
नाश करता है, किन्तु शतरगरहगत भी मंगल पूर्णायु ही प्राप्त करता है। शुक्र-रानि के 
अतिरिक्त सभी ग्रह॒ अस्त होने पर अपनी आयुका आधा भाग नाश करते है, किन्तु 
रुक्र-रनि अस्त होने पर भी पूर्णायु प्राप् करते हैँ । # 
वारहवें मे यदि पापग्रह हों तो पूरी आयु, ग्यारहवें मे पापग्रह॒ के रहने से आधी 
आयु, दशवें मे रहने पर समस्त आयु का त्रिभाग, नवमे पापके होने से चतुर्थांश, 
आव्वे में पापग्रह होने से पचमांश, सातवे मे पाप रहे तो छठा भाग घट जाते हैँ । 
शुभग्रहो के तत्तत्स्थानों मे रहने से उपर्युक्त का आधा भाग ही घटेगा । जैसा कि 
बारह मे आधा, ग्यारहवें मे चौथाई, दशवे मे षष्ठांश, नवं मे अष्टमांश, आव्वें में 
दशमांश ओर सातवें में द्वादशांश घटतादहै। यदि एक ही स्थान में दो-तीन ग्रह हों 
तो उनमें बलिष्ठ ग्रहकाही अंश घटेगा, न कि सभीका; एेसा सत्याचायं का 
मन्तव्य है । | 
उदितावयवाढया ये भुक्ता नवमभागकाः। 
सार्धोदितोदिताख्यास्ते नवांशास्तैः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १० ॥ 
ग्रहायुदायगुणितात्‌ अष्टोत्तरशतोद्धृतात्‌ । 
लन्धं प्रहायुषः शोध्यं सपापेऽङगे, शुभेक्षिते ॥ ११॥ 
तदलं शगोधयेच्छेषं पिण्डायुः स्फुटमी रितम्‌ । 
निसर्गायुश्च खेटानां ज्ञेयमेवं मनीषिभिः ॥ १२॥ 
सुधा ग्न के जितने नवांश व्यतीत हए होवे उदित नवांश कहै जाते है। 
जिस नवांश में जन्म हो, उसका जितना भाग बीता हो, उस परसे त्रैराशिक के द्वारा 
भानीत रुन्धि को उदित नवांश में जोड़ने से सार्धोदित उदित नवांश होता है । उनसे 
ग्रहों के अलग-अलग आयुर्दाय को गुणा कर १०८ से भाग देने पर जो वर्षादि लन्धि 


आवे उसे सपाप रग्न को स्थिति में ग्रहायु मे घटावें। यदि क्न पर श्ुभग्रह की दृष्टि 
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रहे तो पूर्वानीत वर्षादिका आधादही ग्रहायु मे घटावें तो स्फुट पिण्डांयु या स्पष्ट 
निसर्गायु होती है । 
अथवा लग्नभुक्तांशकलाभिगणिताद्‌ ग्रहात्‌ । 
आयुर्दायादुद्धताच्च  खखत्तुक्ष्मासुखोचनेः ।। १३ ॥ 
रब्धमन्दादिकं शोध्यमायुषो गणितागतात्‌ । 
सपापेऽङ्गे, सौम्यखेददुष्टे त्वर्धं विशोधयेत्‌ । 
रोषं निसगंपिण्डायुः स्फुटं ज्ञेयं विचक्षणैः ।। १४ ॥। 
सुधा--अथवा क्ग्न के भृक्तांशों की कलाओं से ग्रहों को अपनी-अपनी आयु को 
अलग-अलग गुणा कर २१६०० से भाग दें, रन्ध जो वर्षादिक आवे उसे तपाप गन की 
स्थिति में गणितागत आयु से घटावें। खगन पर शुभग्रह की दृष्टि रहनेसे आगत 
वर्षादि का आधा ही घटावें तो दोष स्पष्ट पिण्डायु या निसर्गायु हो जाती है। 
लग्नायुःसाधनम्‌ 
ग्रहाणामूदितं यदुवदायुः साध्यं तनोस्तथा । 
तत्र रुग्ने बलाढय तु भुक्तांशा राशिवजिताः॥ १५॥ 
किप्तीक्ृता द्विरात्या तु हता वर्षादिक फलम्‌ । 
रुग्नायुर्दायसंयुक्तं स्फुटं रग्नायुरादृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रुग्नराशिसमानाब्दान्मासादीश्चानुपाततः । 
ज्ञात्वा तद्योगतुल्यं स्याल्टग्नायुरिति कंचन । 
मन्यन्ते, किन्तु पूर्वोक्तप्रकारो बहुसम्मतः॥ १७ ॥ 
सुधा जिस तरह ग्रहों को आयु ( पिण्डायु, निसर्गयु ) लाई जाती है उसी तरह 
खन कीभी यु कानी चाहिए । ग्न बलीदहटो तो ( अर्थात्‌ होरास्वामी गुरुज्ञ- 
वीक्लितयुता के अनुसार ) क्ग्नराशि के अतिरिक्त उसके भुक्तांश की कला बनाकर दो 
सौ (२०० ) से भागल तो जो वर्षादिक रन्धि आवे उसे पूर्वानीत छग्नायु मे जोड 
दे तो सत्याभिमत रग्नायु होती है । किसी-किसी आचाय ने रग्न राशितुल्य वषे ओर 
भुक्तांश पर से अनुपातके द्वारा मास-दिनादि लाकर दोनोंके योगको ही रग्नायु 
कही है । किन्तु सत्याभिमत पूर्वोक्त प्रकार ही अधिक मान्य है। 
अंडकायुःसाधनम्‌ 
परायुषः सप्तमांशं ग्रहायुर्जीवरामंभिः। 
प्रोक्तं, सत्यमतं भुक्तनवांशमसमं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
नादृतं शमंभिः प्रोक्तं सत्योक्तं बहुसम्मतम्‌ । 
सत्योक्तौ ग्रहटिप्तासु शतद्रयहूतायु यत्‌ ॥ १९ ॥ 
रब्धं द्वादशभिस्तष्टं शेषमब्दास्तु प्राक्तनात्‌ । 
शेषान्मासादिक चवं म्रहायुवेत्सरादिकम्‌ ।। २० ॥। 
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तुद्कवक्रोपगानां तु तदायुस्तिगुणं तथा । 
वर्गोत्तिमे नवांडे वा गृहे दरेष्काणकं निजे।॥ २१॥ 
स्थितानां तदद्विगुणितं वेद्यं सत्याभिसम्मतम्‌ । | 
विशेषोऽयं भदत्तोक्तादन्यत्प्रागुक्तिवत्स्फुटम्‌ ।। २२ ॥ 
किन्तु भांसमं होरा वर्षं॑दद्याद्‌ विदोषतः। 
वीर्यान्विता भवेच्चेत्‌ सा तदा रारिसमाब्ददा ॥ २३॥ 
लग्ने सपापे यो हासो या च स्पष्टीकृतिः कृता । 
पूर्वोक्तिंवंत्सरैः पूरवः सकर तत्‌ परित्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्योपदेशो नियतं वरमन्योक्तितो भृशम्‌ । 
किन्तु तुद्धस्वगेहादिवक्रद्रेष्काणगेषु वं ॥ २५ ॥ 
ग्रहाणां यद्‌ बहुष्नत्वं तत्त भूरि सकृद्‌ भवेत्‌ । 
हानिष्वपि सकृत्कार्या या स्यात्तासु महत्तरा ॥ २६॥ 
सुधा-जीवशर्मा ने परमायु ( १२० वषे ) का सपतमांश सभी सातो ग्रहों कौ 
आयु समान रूप से कही है । उनके कथनानुसार सभी ग्रहों की आयु १७ वषे, १ मास, 
२२ दिन आदि है। किन्तु सत्याचायं ने जिस किसी भी राशि के यत्संख्यक नवांश में 
ग्रह हों उसके बराबर ही वषे ग्रहायु होती है-एेसा कहा है । अधिकतर आचार्यो ` ने 
सत्याचा्यके ही मत को रलाघ्य माना है, शर्मोक्त कथन को अनादृत किया है । 
सत्याचायं के मतानुसार ग्रह॒ के राद्यादि को कला बनाकर २००्से भाग देने 
पर जो रन्धि आवे उसे वषे, न्धि यदि १२ से अधिक अवे तो उसमेभी १२से 
भाग देकर शेष को वषे समक्षे । दोसौसेभागदेनेके बाद जो शेष ( प्राक्तन ) बचा 
है उसे बारहसे गुणा कर २००्सेभागदेनेसे मास, पुनः शेषको३०्से गुणा कर 
२०० से भाग देने पर दिन, पुनः शेष को ६०्से गुणा ओरर२००से भाग देने पर 
घटी ओौर अन्ततः आगत शेष को ६०से गणा कर ओरर२००्से भाग देने पर पल 
होते हँ । इस तरह प्राप्त वर्षादिक ग्रहायु सत्याभिमत है । 
सत्याचार्यानुसार ग्रह॒ यदि अपने उच्च मे अथवा वक्रावस्थामें रहँ तो आगत 
आयु को त्रिगुण, अपने वर्गोत्तम या नवांश या स्वगृह अथवा अपने द्रेष्काणमेंहो तो 
` आयात आयु को द्विगुण करना चाहिए । 
सत्याचार्यानुसार क्ग्न भुक्तनवांशतुल्य आयुःप्रदहोताहै। यदि गन बलवान्‌ 
हो तो वहु भृुक्तराशितुल्य वषे आयु देताहै। उनके मत में सार्धोदितोदितोक्त 
( क्रूरोदय ) रीति से अपहरण तथा पिण्डायु एवं निसर्गायु से आयु की स्पष्टी क्रियां 
नहीं करनी चाहिए । सत्याचाये के मतमें आयु काद्वैगुण्यया त्रगुण्य `जीवशर्मादि 
कथन से विरेष है, अन्य बातें समानदहीहैँ। होरा ( छग ) यदि बलवती रहती तो 
नवांशतुल्य वषंप्रद होती है । सपापक्गनमेंजो हास या ग्रहोंके वर्षोके द्वारा जो 
स्पष्टीकरण किया गया है वह भी सत्यमतानूसार परित्याज्य है। सत्योपदेश अन्य 
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आचार्यो के कथनापेक्षया अवश्य श्रेष्ठ है । किन्तु उच्च वक्र स्वगेहादि में ग्रहों के रहने 
से जो देगुण्य या ्रगुण्य कहा गयादहै, वह॒ यदि असकृत्‌ प्राप्त हो तो एकमात्र 
( ब्रहत्तर ) ही करना, न कि बार-बार । इसी तरह यदि हास भी अनेकत्र प्रा हो 
तो एकमात्र महत्तर दास करना चाहिए । 


रश्मिजायुः 
उच्चगेषु दिनेडा दि ग्रहेषु पररदमयः। 
दा ङ्श रवाणाद्विवसुबाणमिताः क्रमात्‌ ।। २७ ॥ 


उच्चोनं खेचरं षडभादल्पं चक्राद्‌ विरोधयेत्‌ । 
कलीकृतं  स्वकरीयोच्चरदिमभिगुणयेत्ततः । २८ ॥ 
भृजेत्तच्चक्रक्िप्ताभिरब्धं वर्षादिकं फलम्‌ । 
| रदिमिजातं म्रहाणां स्यादायूविज्ञजनोदितस्‌ । २९ ॥ 
` सुधा सूर्यादि ग्रह॒ यदि उच्चस्थ हों तो उनकी परम रदिम क्रमशः १०।९।५।५। 
७।८।५ ये है । ग्रह में उच्च को घटनेसे ६ राशियोंसे अल्प शेष मे, उसे १२ 
राशियों मे घटां, शेष को कला बनाकर अपनी-अपनी उच्च ररिमिसे गुणा कर चक्र 
लिप्ता ( २१६०० ) से भाग देँ तो वर्षादिक लन्धिही ग्रहोंकी रदिमिज आय 
होती है । { 
रष्मेह रणम्‌ 
तुद्खवक्रोपगे नैजगृहे वाति सुहृद्गहे। 
ग्रहै द्विगुणिता वक्रावसानेऽष्टमभागकैः।। ३० ॥ 
होना, रिपुगृहस्थे तु द्ादशांशविवजिताः। 
अस्तद्धते दलोनास्ते दहित्वा भागवसू्यंजौ । 
ररमयो, रदिमियोगो हि रदिमिजायुर्बधैः स्मृतम्‌ ॥ ३१॥ 
चुधा-- ग्रह॒ यदि अपने उच्च, अपने घर या अपने अधिमितव्र गृह में या वक्री 
हों तो आनीत रदिमि को द्विगुणित करें । वक्रावसान से यदि ग्रह हों तो अष्टमांड 
घटा दें, शवुक्षेत्रस्थ हों तो दादशांश घटा दे, अस्तंगत हों तो शनि-ुक्रातिरिक्त ग्रहों 
मं आधा घटा देतो आगत रदिमयोंकायोग ही रदिमज आयु होती है रेषा अभिन्नौ 
ने कहा है । 
आयुषां ग्राह्याग्राह्यत्वनिणेयः 
लग्नेशो प्रबले सौम्यदृष्टेऽशायुरभीप्सितम्‌ | 
सूये बिष्ट पिण्डायुनिसर्गायुविधौ स्मृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दयोस्तुल्यबल्त्वे तु योगार्धं कथितं बुधैः । 
त्रयाणां बलसाम्ये तद्योगव्यंशमुदीरितम्‌ । ३३ ॥ 
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सूर्ये तु द्खस्थिते चान्ये बकिष्ठाः केन्द्रकोणगाः । 
एवमुच्चस्थितैः खेटेयगि वा शशहंसके ।। ३४ ॥ 
योगे केमटुमे वापि बरिष्ठे शशलाञ्छने । 
राजयोगेषु स्वेषु पेण्डयमाह परारारः ।॥ ३५ ॥ 
गुरौ लग्नस्थिते क्मगते भानौ विधौ सुखे । 
सप्तमे वा, शुभैः केन्द्रत्रिकोणोपचयस्थितैः ।॥ ३६ ॥ 
आपोक्लिमगतेः पापैरपि पिण्डायुरादुतम्‌ । 
बकिष्ठे सवतो भौमेऽष्टवर्गयुस्तथा विधोः ।। ३७ ॥। ` ` 
पुत्रे रदहिमिजमाचायें सुराणां तु दाभिधस्‌। । 
राक्र वरिष्ठे चक्रायुः सामुदायं डशनौ स्मृतम्‌ । 
एवमाचायैमूख्यानां बहुनामस्ति सम्मतम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
सुधा--अनेकृविध पिण्डायु, निसर्गायु, अंशायु जादि आयुर्दायं मे कहां किसका 
ग्रहण करना चाहिए इसका विस्तृत विवरण यर्हां दिया गया है । 
सामान्यतः रग्नेश सहित सातो ग्रहों में सर्वाधिक प्रबरु ग्रहानूसार ही आयुर्दाय 
ग्राह्य होता है । जसे प्रबल रग्नेश पर शुभग्रह की दृष्टि रहँ तो अंशायु ग्राह्य है । 
सूयं बलिष्ठ रहँ तो पिण्डाय, चन्द्रमा बच्ष्ठि हों तो निसर्गायु । दो ग्रह समान बल वाके 
हों तो दोनों आयु्दयों का योगां, यदि तीन ग्रह समान बल वेह. तो तीनों के 
योगच्यंश ग्राह्य होता है । 


सूर्यं उच्चस्थ हो ओर अन्य ग्रह॒ भी केन्द्रकोणस्थ होकर प्रबरू हों अथवा उच्चस्थ 


अधिकतर ग्रहहो या शशहंससंज्ञक योग हों, केमदुमयोग में भी चन्द्रमा प्रबर्हो 


या सभी राजयोगो मे पिण्डायु ही ग्राह्य है-एेसा पराशर ने कहा है । गुरु र्ग्नस्थ हों 
या सूयं राज्यस्थानगत हो या चन्द्रमा चौथे वा सातवे स्थानमेंहो, साथ ही शुभ- 
ग्रह॒ केन्द्र या नवम, पश्चम या उपचयस्थान में हों ओर पापग्रह यदि आपोक्लिमस्थ 
हों तो पिण्डायु ही ग्राह्य है।  । 

सभी ग्रहों में यदि मंगल बलिष्िहो तो अष्टवर्गायु, बुध वचि हो तो रदिमिजायु, 
गुर बच्ष्ठि होतो दशायु, शुक्र बलिष्ठ हों तो चक्रायु भौर शनि वक्ष्ठिहों तो 
सामुदायायु ग्राह्य ह --एेसा बहुत से आचार्यों का मन्तव्य है । 


जंमिनिमहषिमतायुविचारः 
आयुः पितुदिनेश्ाभ्यामित्यादि दशसूत्रकैः । | 
महषिजमिनिप्रोक्तमायुरेवं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चरे रग्नेराष्टमेशौ वा स्थिरद्विस्वभावयोः। 
दीर्घायुर्जातको ज्ञेयो मध्यायुस्तौ चरे स्थिरे । ४०॥ 





{1 
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कि वातौ द्विस्वभावे, हीनायुयेदि तौ स्थिरे। 
अथवेकश्चरेऽन्यस्तु द्विस्वभावे भवेद्यदि ॥ ४१ ॥ 
सुधा--दीर्घयुयोग--( १ ) लग्नेश, अष्टमेश जहाँ कहीं भी चरराशिमेहोंतो 
जातक दीघयु होता है । (२) अथवा रग्नेश, अष्टमे दोनोमेसे कोई स्थिर में 
तथा दूसरा द्विस्वभावमेहोंतो भी जातक दीर्घायु होता है। 
मध्यायुयोग--( १ ) ग्नेश, अष्टमेरा दोनों चर-स्थिर में अर्थात्‌ कोई एक चर 
मे ओर दूसरा स्थिर मे; जैसे कग्नेश चरमे ओौर अष्टमेश स्थिरमे अथवा र्ग्वेश 
स्थिर में ओौर अष्टमेश चर मेहोंतो मध्यायुयोग होतादहै। (२) अथवा खग्नेश, 
अष्टमेश दोनों द्विस्वभावमेदहो तो भी मध्यायुयोग होता हे। 
हीनाय॒खोग--( १) कग्नेश, अष्टमेश दोनों यदि स्थिरमेंदहोंतो हीनायु। (२) 
एक चरमं दूसरा द्िस्वभावमेहोतो भी हीनायु समज्लना चाहिए । 











स्पष्टाथं चक्र 
= २ २ 
दीर्घायुः चरे रग्नेरः स्थिरे कग्नेशः स्थिरेऽष्टमेशः 
चरेऽष्टमेरः द्विस्वभावेऽष्टमेशः | द्विस्व ० रग्नेशः 
यः चरे कग्नेशः , स्थिरे कग्नेशः लग्नेशः द्िस्व० 
< | स्थिरे अष्टमेशः चरेऽष्टमेशः अष्टमेश : दिस्व० 
हीनार्थं । चरे टग्तेशः चरेऽष्टमेशः लग्नेशः स्थिरे 
= । द्विस्व० अष्टमेशः द्विस्व० टमग्नेशा । अष्टमेदाः स्थिरे 
0९१ 
प्रकारान्तरेणायुविचारः 


| यथा क्मनाष्टमेशाभ्यां विचारः कत आयुषः । 
| तथा सन्देन्दतो वापि न्नेन्दुभ्यां विचारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
॥ सुघधा-- जिस तरह ङग्नेश-अष्टमेश पर से आयुविचार किया गंया है उसी तरह 
॥ रनि-चन्द्रमा या कग्न-चन्द्रमा पर से आयुविचार करना चाहिए । 
| विशेष- मन्द पद से शनि तथा छ्ग्न दोनों का ग्रहण होता है, अतः उपर्युक्त 
अथे बहुसम्मतं अथे किया गया है । 
कर्‌ एक ने मन्द पद से दानि मात्रका, कई दूसरोने मन्दपदसे लगन माच्रकां 
ही ग्रहण कियादहै, जो अग्रिम सृत्र से खण्डित हो जाता है। 


तुतीयत्रकारेणायुविचारः 


लग्नेाष्टमनाथाभ्यामायुः प्रोक्तं यथा पुरा! 

तथा होराजनुरेग्नवशादपि निभालयेत्‌ ॥ ४२॥ 
एवमृक्तप्रकारेषु दीघेमध्याल्पनिणेयः । 

प्रकारद्यसंवादात्कार्यो भिन्नेषु च त्रिषु ॥ ४४॥ 
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हो राजनुरेग्नतो यदुग्राह्यमायुस्तदेव वे । 
चन्द्र ग्ने सप्तमे वा रगनेन्दुभ्यां तदन्यथा । 
स्थिते चन्द्रे शनीन्दभ्यासायुर्दायं विचिन्तयेत्‌ ।॥। ४५ ॥ 
सुधा--रुग्नेश-अष्टमेरा के द्वारा जिस तरह पहले आयुविचार किया गया है 
उसी तरह कुग्न तथा होराक्ग्न पर से भी आयुविचार करना चाहिए । इस प्रकार 
पूर्वोक्त प्रकारत्रय में दीर्घायु, मध्यायु तथा अल्पायु का निणेय संवाद से करना चाहिए । 
अर्थात्‌ दो प्रकारसे जो अवे उसे ही मानना चाहिए । यदि तीनों प्रकार से आनीत 
आयु भिन्न-भिन्न हो तो तृतीय प्रकार क्ग्न होरा रग्न से आनीत आयु ही ग्राह्य है । 
चन्द्रमा टग्न या सप्तममे रहे तो रगन-चन्द्रमा पर से ओर लग्न सप्तम के 
अतिरिक्त स्थानमेवे हो तो शनि-चन्द्रमा पर से आयुर्दाय लाना चाहिए ^ 
जैसा कि इस सम्बन्ध मे ब्रद्धवचन इस प्रकोर है-- 
'लग्नेशादष्टमेशाच्च योगैकः कथितो द्विज । 
हो रारग्नविकग्नाभ्यां योगमन्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
तृतीयं दानिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं सदा द्विज । 
लग्नेन्दौ . मदने वापि चिन्तयेल्कग्नचन्द्रतः' ॥ 
दीघंमध्याल्पायुर्थोगानाहुव्‌ दाः 
दीर्घे» योगत्रयेणैवं नखचन्द्र( १२३० )समाब्दकाः । 
योगढयेन वस्वाशाः ( १०८ ) योगैकेन रसाङ्ककाः ( ९६ ) ॥४६॥ 
मध्ये योगत्रयेणेवं खाष्ट( ८० )संख्याब्दकाः स्मृताः । 
दयगा (७२) योगद्रयेनात्र योगेकेनाब्धिषड़मिताः (६४) ॥ ४७ ॥ 
अल्पे योगत्रयेणात्र द्राविशन्मित( ३२ )वत्सराः । 
योगद्वयेन षट्त्रिंशत्‌ ( ३६ ) योगेकेन च खाब्धयः ( ४० ) ॥ ४८ ॥ 
सधा-दीर्घायु के तीन भेद १२०, १०८, ९६ दहै। 
+ मध्यायु के तीन भेद ८०, ७२, ६४ । 
अल्पायु के तीन भेद ४०, ३६, ३२ दहे। 
दीर्घायु : एकयोगे ( ९६ ), योगद्ये ( १०८ ), योगत्रये १२० । 
मध्यायु : एकयोगे ( ६४ ), योगद्वये ( ७२ ), योगत्रये ( ८० ) । 
अल्पायु : योगत्तये ( ३२ ), योगढये ( ३६ ), एकयोगे ( ४० ) । 
अथ स्पष्टायुः साधनप्रकारः 
योगकारकतत्त्वानां युतिरंशादिका च था। 
हृता कारकसंख्याभिगुणिता प्राप्तखण्डकंः ॥ ४९ ॥ 
अंशादिकं फलं, तच्च द्रादशघ्नं दिनादिकम्‌ । 
भुक्तमायुविशोध्यं तत्सिद्धायु्मानितः स्फुटम्‌ ॥ ५० ॥। 
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सुधा-- योगकारक ग्रहों के अंशादिक योगमें योगकारकों की संख्यासे भागदे, 
पुनः यथाप्राप्त खण्डोंसे गुणा कर अंशादिक गुणनफल को द्वादराघ्न करने पर 
( १२ से गुणा करने पर ) दिनादिक भुक्त आयु समन्चँ । उसे मास-वषं बनाकर पूरव 
सिद्ध ( दीघ-मध्य-अल्प }) आयु मे घटां तो स्पष्ट आयु हो जाती है । 
अर्थात्‌ योगकारक ग्रह ( जैसे कि--१. रग्नेश-अष्टमेश, २. शनि-चन्द्रमा या 
रग्न -चन्द्रमा, ३. जन्मरग्न तथा होरारगन ) जितने हों उनके अंशादिकों के योगम 
योगकारक ग्रहों की संख्या से भाग क्ते, अर्थात्‌ एक योगसे सिद्ध आयुर्दाय होतो 
दोसे, दोयोगों से सिद्ध मेंचारसे गौर तीनयोगोंसेसिद्धमें छःसेभाग क। 
इस तरह जो अंशादिक कच्धि हो उसको यथाप्राप्त खण्ड से गुणा करने से जो अंशादिक 
गुणनफल हो उसे बारह से गुणा करे तो दिनादिक भुक्त आयु होती है । इस भुक्त आयु 
को सिद्ध दीर्ध-मध्य-अल्प आयु में घटावें तो शेष स्पष्ट आयु होती है । 
जैसे किसी कल्पित कुण्डली में कल्पित अंशादिक योगकारक ग्रह निम्नाद्कित है 
रग्न == २५।२३।५३ 
हो रालग्न = ११।२१।५५ 








रानि == ११।१५।१२ 
चन्द्र = १४५४।१८।१६ 
योग--६१।२९।१६ 


इसमे योगकारक संख्या ४ से भाग देने पर लब्ध अंशादि = १५.।२३२।१९'। इसे 
दो प्रकारसे रुध्यायु होने के कारण दूसरे खण्ड ३६ से गुणा किया तो गुणनफल = 
५५.३।२३।२४। इसे १२ से गुणा करने पर गुणनफल = ६६४०।४०।४८ = दिनादिक 
भुक्त आयु । इसमे ३० से भाग देने पर २२१।१०।४०।४८ = मासादिक आयु । पुनः 


वषं वनने के ल्एि१२से भाग देने पर १८ वषं ५ मा० १०दि० ४० घर ४८ पण 
 व०मा० दि० घ० प° 
१८।५।१०। ४०।४८ 


७२--( १८।५।१०।४०।४८ ) = 


। इसे दो योग सम्बन्धी मध्यायु--वषं ७२ मे घटाने पर 


वण्माण्दि० घ०षपण० 

५३।६।१९।१९।१२ 

अव प्रस्तुत उदाहरण, जिसे म आरम्भसेही लेकर चला आ रहा ह, को लीजिए 
जन्माद्धचक्र । 


। यही स्पष्ट आयु हई । 


। 


रग्नेशो बुधश्चरे `) 
अष्टमेशो गुरुदिस्वभावे | 


शनिद्िस्वभावे । 
चन्द्रः स्थिरे | दीषायुः 


लग्नं द्विस्वभावे 
हो राटग्नं द्विस्वभावे 


हीनायुः 


मृष्ट यासु < 
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यहा तीनों प्रकार से तीन तरहं कौ भिच्च-भिच्न आयु सिद्ध हुई । अतः कुग्न ओर 
होराकग्न के द्वारा आनीत मध्यायु ही मान्य होगी । 
रग्न == २।२८।११।१५ 
हो रारग्न = ११।१४।०।४१ 
अतः अंशादिक योगकारक वे दोनों-- 
टग्न = २८।११।१५ 
हो रालग्न = १४।०।४१ 
योग = ४२।११।५६ 
इसमे योगकारक की संख्या दो से भाग देने पर= २१।५'।५८' । इसे यथाप्राप्त 
प्रथम खण्ड ३२ से गुणा करने पर = ६७५।१०।५६ । पुनः इसे १२ से गुणा करने पर 
= ८१०२।११।१२ = दिनादिक भुक्त आयु हुई । इसमे ३० से भाग देने पर =+२७०।२। 
११।१२। = मासादिक भुक्तायु । पुनः १२ से भाग देने पर वर्षादिक भुक्तायु =२२। 


६।२ । इसे एकयोगसम्बद्ध मध्यायु वषे ६४ मे घटाने पर ६४-२२।६।२ = ४१।५। ` 


२० अर्थात्‌ ४१ वषं, ५ मास, २ दिन = स्पष्टायु । 

महर्षि जमिनि के मतानुसार आनीत यह आयू अधिक नहीं है, परन्तु ब्ृहत्पाराशर 

होरालास्व्र के निम्न उद्धरण के अनुसार इसे दीर्घायु, बुद्धिमान्‌, धनी तथा राज- 
वल्कछभ होना चाहिए- 

केन्द्रत्रिकोणगोऽङ्गेशो बुधो जीवोऽथवा भृगुः । 

दीरघयुमतिमान्‌ जातो धनवान्‌ राजवल्लभः" ॥ 


वस्तुतः आयुविचार बहुत जटिक तथा मतवेविध्यों से परिपूणं है । अतः निश्वया- 
तमक आयु का निणैय करना इसकिए कठिन है कि दीर्घायु भी जातक दुद्त्तिसे अल्पायु 
हो सकता है ओौर अल्पायु भी वह प्राणायामादि सत्काये से दीर्घायु हो जाता है । आयु- 
ढृंद्धिके किए प्राणायाम या महामृत्युञ्जय जप अधिक श्रेयस्कर होता है। ४० वषं 
की अवस्थासे इस जातक के लिए सपादलक्षप्रमित महामृत्युञ्जय अधिक श्रेयस्कर 
होगा । 

विमर्श-आयुविचार परम जटिल होताहै, उसमे भी जेमिनि-प्ोक्त आयविचार 
ओर भी दृरूह है । पिण्डायु, निसर्गायु, अंशायु, रुग्नायु आदि जितने भी प्रभेद है, सभी 
प्रायः पराशरादिक महर्षि द्वारा कथित होने के कारण यथा तथा सम्मान्य होता है। 
किन्तु इसमें कोई उपपत्ति ( युक्ति ) नहीं है । वस्तुतः फक्त ज्यौतिष सात्र उपपत्ति- 
हीन होने पर भी फलादेश की सत्यतासे ही सम्मान्यहोताहै। आयुर्दायं का जो 
श्री प्रभेद मैने इस प्रन्थमेदियादहै वे सभी जातकपारिजात या ब्रहत्पाराशरशास्त्रोक्त 
दै, फिर भी उपर्युक्त नियमानुसार आनीत आयु प्रामाणिक या सत्य ही सिद्ध होगी-- 
इसमे मुज्ञ सन्देह है, क्योकि भयु सद्ब्द्धि तथा दुरत्तिसे बढती-घटती है। आयु- 
विचार करने से पहले पराशरोक्त निम्नलिखित षेद्य अवदय घ्मातव्य है-- 

११ ष्या 
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अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 

तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमूच्यते ॥ 
तत्राप्याद्यव्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बलवत्तरम्‌ । 
तदीरितुस्तत्र॒ गताः पापिनस्तेन संयुताः ॥. 

तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं दणाम्‌ । 
तेषामसम्भवे साक्षाद्‌ व्ययाधीरदशास्वपि ॥ 

अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेरितुः। 
क्वचिच्छभानां च दशास्वष्टमेरादशासु च ॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्‌ । 
कल्पनीयं वबुरधनणां मारकाणामदशने ॥ 

„ मास्कंः सह्‌ सम्बन्धाच्चिहुन्ता पापक्च्छनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः' ॥ 

इन पदयो के ही आशयो से प्रतीत होता है कि पराशर जैसे महषिका भी मत्य 
के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक मन्तव्य नहं है । 








अथ दशान्तदेशाध्यायः 
नक्षत्रवङातो दरापतिज्ञानम 


क्रत्तिकाभात्त जन्मर्नावधि वं विगणय्य तत्‌ । 

-नवभिश्च टह्रेच्छेषेः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा | ५१ ॥ 

वूः जाभुगुरुमन्दज्ञकेतुशुक्रदशा भवेत्‌ । 

तदन्दास्तु रसा आराः सप्ताष्टादशषोडश । 

नवेन्दवः सप्तचन्द्राः सप्ताथ नखसम्मिताः ।॥ ५२ ॥ 

स॒धा- कत्तिका नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक गिनकर उसमेनौसे भाग दें। एकादि 

| रोष मे क्रमशः सूये, चन्द्र, मंगल, राहु, गरु, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र की दरा होती 
| है । इन सूर्यादि नवग्रहों के दशावरं क्रमशः-- 
६।१०।७।१८।१६।१९।१७।७।२० है । 
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अन्तदंरानयनविधिः 


दशा दशाब्दगुणिता विहूता दशसंख्यया । 
रब्धं मासादिक यत्तद्‌ ज्ञेयमन्तदंशाभिधस्‌ ।। ५३ ॥ 
तदेवं वषेमासाद्यमानीय दिविचारिणाम्‌ । 
नवानामपि चक्रंषु विन्यसेल्लक्ष्यसिद्धये ॥ ५४ ॥ 
सुधा-- किसी ग्रह॒ की दशावषे को अपने या अन्य प्रहु की दशावषसे गुणा कर 
ददा संख्यासे भागदेंतो मासादिक जो लब्धि आवे वही एक ग्रह॒ कौ महादशा में 
दुसरे ग्रह की अन्तदेशा होती है । इस तरह आनीत मासादिक अन्तदंशा को वषं, मास, 
दिन बनाकर निम्नाद्किति चक्रों में अग्रिम लक्ष्यसिद्धि के लिए विन्यस्त करे। 
जसे कि बुध की महादशा में सूर्यादि नवों ग्रहों की अन्तदंशा कानीह तो बुध 
करी महादशा वषे १७ को सूये को महादशा वषं ६से गुणाकर दश से भागक तो 
ओ मासादिक न्धि = १०।६ अर्थात्‌ दश मास तथा ६ दिन बुध की महादशा में सूयं 
क्री अन्तदेशा या सूये की महादशा में बुध की अन्तदेशा होगी । 
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इस तरह सभी नवो ग्रहों के अन्तदंशा-मान लाकर चक्रों मे विन्यस्त करके नीचे 
दिखा रहा हं । 
जैसे सूयं की महादशा मे सूर्यादि ग्रहो की अन्तदंशा-- 
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दिन 
इसी तरह चन्द्रादि सभी आणे ग्रहोकी महादशामे सवों का अन्तदेशा-मान 
लाकर चक्रनिषएठु करके चक्िखना चाहिए । जसा कि जेमिनिसूत्रया अन्य म्रन्थों में 
उपलब्ध है । वही यहाँ भीदेदेनादै। 
दक्ञाफलाध्यायः 
दशा बहुविधा प्रोक्ता महपिप्रवरेः परा। 
तासां फलं ब्रहुत्पाराशरादिग्रन्थतो दिदहोत्‌ ।॥। ५५ ॥ 
विशोत्तर्याश्च योगिन्या मान्यमस्ति दशाफलम्‌ । 
ˆ विरोत्तयेनुसारेण फर तस्माद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ।। ६५ ॥। 
आद्यद्रेष्काणगे बेटे ददारम्भेऽथ मध्यगे । 
दशामध्ये, तृतीयस्थे दशान्ते फलमादिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दशेरो तु तनौ सौम्यग्रहयुक्तेऽथवेक्षिते । 
स्वक्षंतुद्धयुहदभे वा शोभनं स्यादट्शाफलम्‌ ।। ५८ ॥ 
त्रिकस्थे नीचभे वास्तमिते रिपुगृहस्थिते । 
अशोभनं फलठं ज्ञेयमिति सामान्यलक्षणम्‌ ।। ५९ ॥ 
सुधा-- महषियों ने अनेकविध दश्ाओं का प्रतिपादन कियाहै। उन दशाओंका 
फलादेर बृहत्पाराशरादि ग्रन्थों कै द्वारा करना चाहिए । चूंकि विशोत्तरी | 
दशाओं का फल व्यवहार मे मान्य है, अतः मँ विशोत्तरी के अनुसार दशाफल 
बतलाता हूं । 
ददेश यदि प्रथम द्रेष्काणस्थहोतो दशा के आरम्भे, दहितीय द्ेष्काणस्थ हो 
तो दा के मध्यमे ओर तृतीय द्रेष्काणस्थहों तो दश्ावसान में दकशाफरू विशेष 
रूपसे देता है । 


ददेश यदि लग्न स्वभवन, स्वोच्च या मित्रगरृहमेहों तो शोभन दशाफल ओर . 


वही यदि' त्रिक नीचराशि या अस्तंगत अथवा शत्रक्षेत्रगत हों तो अशोभन दशाफल 
होता है । यह्‌ सभी ग्रहों के लिए सामान्य लक्षण दहै । 
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प्राचीनोक्तसङ्क्षिप्तदशाफलम्‌ 


अथ वक्ष्ये विशेषेण दशा कणष्टप्रदा नृणाम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्ययेशानां दशा कणष्टप्रदायिनी ॥ ६० ॥ 
मारकेशेन षष्ठेशे युक्ते करग्नाधिपेः तथा । 

तस्य भक्तौ ज्वरप्राप्तिः प्राहुः कालविदो जनाः ॥ ६१ ॥ 
पापयुक्तस्य खेटस्य दशा हानिकरी स्मृता। 
रुभयुक्तस्य खेटस्य दशा द्रव्यप्रदा भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पच्चमेशदशायां तु धमेपस्य दशा तु या। 
अतीव शुभदा प्रोक्ता कारविद्धिमुनीरवरेः ॥ ६३ ॥ 
पच्मेरोन युक्तस्य. ग्रहस्य सुभदा दशा। | 
तथा धमेपयुक्तस्य दशा परमशोभना ॥ € ॥ 
पापः पापदशां प्राप्तो बल्वाच्‌ मृत्युदायकः । 
बरहीनो वित्तनाशं क्लेशं वा कुरूते ध्रुवम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
सूराचेनेन दानेन साधूनां सङद्धमेन च। 
सुश्रषया च विप्राणामपमूृत्युविनरयति ॥ ६& ॥ 


सुधा--अवब विशेष करके उन ग्रहदशाओं का वणेन किया जा रहा है, जो मनुष्यों 
छर किए कष्टकारक होती हैँ । जन्मलग्न से छठे, आसवं तथा बारहुवे स्थानों के 
दवामियों की दशाँ कष्टदायक होती हैँ । जब मारकेश से छठे स्थान का स्वामी युक्त 
द्धी तथा वह ग्न कास्वामी भी हो तब उस प्रह कै भोगकाल मे मनुष्य ज्वररोगी 
ता है, एेसा ज्योतिषियों का मत है । पापयुक्त ग्रहों ( सूये, मंगर, शनि आदि } की 
दा हानिकारक होती है । इसके विपरीत ्युभयुक्त ग्रहों ( बुध, गुरु, युक्र ) की 
दा धन-धान्य देने वारी होती है । पांचवें स्थान मे स्थित ग्रहुके स्वामी को दशामें 
शर्म ( नवे ) स्थानके स्वामी को जो दशा होती है, वह अत्यन्त शुभकारक होती हे, 
टसा ज्योतिषविद्या जानने वाके विद्वानों ने कहा है । पांचवें स्थान कै स्वामी से युक्त 
अह की दशा भी शुभफल्दायक होती है। इसी प्रकार धर्मस्थान के स्वामी से युक्त 
श्रह की दशा भी अत्यन्त शुभ होती है । पापग्रह कौ दशा को प्राप्त पापग्रह निश्चय दही 
श्रत्युकारक होता है, यदि वह्‌ ग्रह॒ बल्हीन हो तो धननाश् अथवा निश्चय ही कष्ट- 
द्वायक होता है । इसकी शान्तिके लिए देवता कौ आराधना, ब्राह्मणो को दान देना, 
शाधु-महात्माओं की उपासना तथा ब्राह्मणो कौ सेवा करनी चाहिए । एेसा करने से 
अकालमृत्यु आदि कष्टों का शमन होताहे। 


सुयेदशाफलम्‌ 
रवौ बलयुते मूलत्रिकोणे स्वगृहेऽथवा। 
स्वोच्चे केन्द्रत्रिकोणे वा भाग्यराज्याधिषंयुंते । ६७ ॥। 
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तहाये राजसम्मानं धनलाभादिकं महत्‌ । 
सुतयानधनाधीरोयुंक्ते पुत्रादिजं सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सवं सौख्यप्रदं ज्ञेयं सबलाकंदशाफलम्‌ । 
नीचे त्रिके सपपि च दुर्बले स तमोग्रहे | ६९॥। 
अशोभनं फटं राजदण्डो धनपितृक्षयः। 
उच्चायुक्तग्रहस्थस्य सवबलाकंस्य सत्फलम्‌ ।। ७० ॥ 
नीचादिक्षेत्रगाकस्य दशाफलमसत्‌ स्मृतम्‌ । 
दोषशान्त्ये रवे रत्नधारणं जपपूजनम्‌ ॥ ७१ ॥। 


सुधा--( जन्म के समय ) विष्टु सूयं अपने मूरत्रिकोण, स्वभवन या अपने 
उच्च राशि याकेन्द्रया त्रिकोण में भाग्येश एवं राज्येशके साथ होंतो उनकी दा 
मे राजसम्मान एवं प्रचुर धनलाभ होता है । उन्हं पचम, चतुर्थं तथा द्वितीय के अधिप 
के साथ रहने पर क्रमशः पत्र, वाहन तथा धनसम्पत्ति का सौख्य प्राप्त होता है । 

नीच राशि तथा त्रिक ( ६।८।१२ ) आदि दुःस्थान स्थित दुव॑ सपापयां राहु- 


केतु के साथ सूयं हों तो उसको दशा में राजदण्ड, धनक्षय, पितृक्षय आदि अशुभ फल 


होता है । 


अर्थात्‌ उच्चादुक्तस्थानस्थ सवल सूयं को दशा सत्फकदायक ओर नीचादि- 


। स्थानस्थ निवल सूयं को दशा असत्फककारक होती है । शान्त्यथं माणिक्य-धारण 
| तथा सूयेमन्त्रजप एवं पूजन करे । 


चन्द्रदशाफलम्‌ 
उच्चस्वगृहकेनद्रादि काभगेन्दौ शुभान्विते । 
सबले कमंभाग्येशसुखेरोबेछिभियुंते ।। ७२॥। 


तहाये सवंसौभाग्यसमृद्धिविविधं सुखम्‌ । 

धनस्थानगते चन्द्रे स्वक्षेत्रे वा स्वतुङ्गे ।॥ ७३॥। 
धनलाभादिकं भाग्यवृद्धि च महतीं दिशेत्‌ । 

क्षीणेन्दौ नीचगेन्दौ वा दुवे पापसंयुते ।॥ ७४ ॥। 
त्रिकस्थेऽपि च तदहाये देहजाडचं मनोरुजा । 

राजकोपो वित्तनाशो मनस्तापो विदेषतः॥ ५५ ॥। 

दुःस्थे बलयुते चन्द्रे दुश्चिक्ये वा तथाविधे । 

क्वचित्सौख्यं क्वचिज्जाडयं शान्त्या कल्याणमा दिशेत्‌ । ७६ ॥ 


सुधा--( जन्म के समय ) अपने उच्च, स्वभवन केन्द्र या त्रिकोण ( ९।५ ) 
तथा लाभस्थानस्थ शुभयुक्त सबलचन्द्र बली राज्येश, भाग्येश या बटी सुखेश के 
साथहोंतो चन्द्रमाकी दामे सभी तरह कौ समृद्धिर्यां तथा अनेकविध सौख्य 
प्राप्न होते ह । धनभावगत चन्द्र अपने क्षेत्र ( ककं ) या अपने उच्च ( दृष ) में स्थित 
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हों ( जैसा कि मिथुन तथा मेष रग्न मे सम्भव है ) तो धन-धान्यादि का विशेष खछाभ 
तथा भाग्यद्ृद्धि भी विशिष्ट प्रकार की होती है । 
यदि निर्वे चन्द्र क्षीण या नीचस्थ होकर पापयुक्तहोंया त्रिकस्थ हों तो उनकी 
दशा अनिष्टकर होती है। अर्थात्‌ क्षीणचन्द्र या नीचगत अथवा त्रिकस्थ निबेर चन्द्रमा 
की दशा में शारीरिक पीडा, मानसिक क्लेशा, राजकोप एवं धनक्षय होते हैँ । वहीं 
दुष्टस्थानस्थ चन्द्र सबल होया तृतीयस्थ चन्द्रमा भी प्रबल रहै तो कभी सुख, कभी 
जडता ( शारीरिक जडता ) होती है । शान्ति से सवत्र कल्याण होता है । 
मङ्कलदशाफलम्‌ 
स्वक्ष मूलत्रिकोणे वा स्वोच्चे केन्द्रत्रिकोणगे । 
लाभेऽथवा धने पणेबलाटये ुभवीक्षिते ॥ ७७ ॥ 
कुजे सति हि तदहाये दशाफलमनुत्तमम्‌ । 
तहाये भरूमिधान्यादि वाहनाप्तिश्च निश्चिता ॥ ७८ ॥ 
अन्यच्च विविधं सौख्यं सम्मानं राजतो भृशम्‌ । 
दुश्चिक्ये सबले भौमे वित्तकाभः पराक्रमात्‌ ॥ ७९ ॥ 
शतरक्षयः कलत्रादिसुखं च खल निश्चितम्‌ । 
दरारम्भे सुखं किन्तु दशान्ते कष्टमादिशेत्‌ ।॥ ८० ॥ 
नीचत्रिकादिदुःस्थानस्थिते निबेरभुमिजे। ` 
पापग्रहेक्षितयुते दशाफलमनिष्टदम्‌ ॥ ८१ ॥ ` 
सृधा--( जन्म के समय ) स्वभवन, मूलत्रिकोण, स्वोच्च या कैनदरत्निकोण में 
स्थित मंगल यदि शुभग्रहयुक्त या श्युभदृष्ट हों तो मंगल को दशा अनुत्तम, जिससे 
उत्तम नहीं हो अर्थात्‌ उत्कृष्ट होती है । एसे मंगल कौ दशा मे भुमि-धान्यादि सम्पत्ति 
तथा वाहनादि की प्राभि होती है । अन्य भी अनेकविध सौख्य तथा राजसम्मान प्राप्त 
होता है । यदि प्रवर भौम तीसरे स्थान में रहं तो पराक्रम से वित्तलाभ होता है । 
दातरक्षय तथा कलत्रादि सुख भी प्राप्त होते हँ । मंगर को दशारम्भमेतो सुख किन्तु 
ददान्त में कष्ट होतादहै। 
नीचादि दुःस्थान स्थित मंगल की दशा तो सवेथा अनिष्टकर होती है । 
राहृदशाफलम्‌ 


उच्चादिस्थानगे राहौ शुभग्रहयुतेक्षिते । 
केन्द्रे त्रिकोणे राभे वा दुश्चिक्ये श्युभसंयूते॥ ८२॥ 
योगकारकखेटाढये शुभदं तहशाफलम्‌ । 
तहाये सवसम्पत्तिर्वाहनं नूतनं गृहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
धर्माभिचिन्तनं वापि सम्पत्तिश्च सुखावहा । 
सम्मानं राजतो देशे विदेशेऽपि च सम्भवम्‌ ॥ ८४ ॥ 








| 


। 
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किन्तु नीचेऽथवा रन्ध्रे व्यये पापयुतेक्षिते । 
मारकग्रहसंयुक्ते स्थानध्रंरो मनोरुजा । ८५ ॥ 
घनधान्यादिसस्पत्तिक्षयः क्छेशो दशागमे । 
दशामध्ये सुखं किचित्‌ दशान्ते कष्टमादिशेत्‌ ।॥ ८६ ॥ 


सुधा--( जन्म के समय ) उच्च, स्वभवन, मूलत्रिकोण, केन्द्र, त्रिकोण, लाभ- 
स्थान या तृतीय स्थान में स्थित राहु गुभग्रहयुक्त या श्युभद्ष्ट हों तथा राजयोगकारक 
ग्रह के साथ रहं तो उसको दशा शुभप्रदहोतीदहै। एसे राहुकी दशा मे सर्वविध 
सम्पत्ति, वाहन, नूतन भवन, ध्मंचिन्तन तथा सुखप्रद सम्पदा होती है । देश तथा 
विदेशों मे राजसम्मान भी सम्भव होता है। 

किन्तु वही राहु नीचराशि, अष्टम या द्वादश में पापयुक्त या पापद्ष्ट हों तथा 
मारकग्रह से सम्बद्धं हों तो धन-धान्यादि सम्पत्तिक्षय, स्थानश्रंश, मनोव्यथा आदि 


` अनिष्ट फल होते हैँ । राहु की दशा में दशारम्भ में कष्ट, दशामध्य मे थोडा-सा सुख, 


पुनः अन्त में क्लेश होता है। 
गुरुदशाफलम्‌ 


गुरौ स्वोच्चे स्वगेहे वा तुद्धांशे स्वांशगेऽथवा । 
केन्द्रे त्रिकोणद्यगे काभे वा संस्थिते सति ॥ ८७॥ 
तहाये राजसम्मानं धनाप्तिरमितं सुखम्‌ । 
वाहुनाम्बरभूषादिग्राप्तियंज्ञादि सतुक्रिया ॥ ८८ ॥। 
सतां संसगंतोऽजखं कीत्तंनश्रवणादिकम्‌ । 
सर्वं सौख्यकरं सर्वाभीष्टसिद्धिः सुखावहा ।॥ ८९ ॥ 
नीचे रिष्फाष्टमस्थाने स्थिते वास्तङ्खते गुरो । 
तहाये स्थानविभ्रंशो मनस्तापङ्च भीरपि । 
दशारम्भे भवेत्क्टेशः परतः सुखमीरितम्‌ ॥ ९० ॥ 


चुधा--( जन्म के समय ) गुरु अपने उच्च, अपने गृह, उच्चांश या अपना 
नवांश, केनद्र-त्रिकोण, मूलत्रिकोण तथा लाभस्थानमे से कहीं स्थित हों तो अपनी 
दशा के समय राजसम्मान, धनलाभ, अमित सुख, वाहन, वस्वभ्रुवादि, यज्ञादि 
सतुक्रिया, सन्तो के सम्पकं से नित्य कौत्तेन, श्रवण आदि सभी सुख्रद स्थितिकारक 
होते है । गुरुको दशा मे सभी सुखावह अभीष्ट सिद्धि होती है। वही गुरु यदि नीच- 
राशि ( मकर ) अष्टम या द्वादश स्थान में स्थित हों या सुर्यं-सान्निध्य से अस्तंगत हों 
तो उनका दजाकाल स्थानधरंश कर एवं मनस्तापप्रद होता है । उस समय भय बना 
रहता हे । 

गुरु दशारम्भ मे कष्टकर, परतः सुखद कहे गये हैँ । 
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शनिदशाफलम्‌ 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मित्रगेहे वा भाग्यखाभगे । 
मूलत्रिकोणे तुङ्खांशे दुश्चिक्ये स्वांरागेऽपि वा ॥ ९१ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगे मन्दे शुभग्रहयुतेक्षिते । 
मीनस्थे कामुंकस्थे वा योगकारकसंयुते ।॥ ९२॥ | 
तदहाये राजसम्मानं गजाइवाम्बरभूषणम्‌ । | 
सत्कीत्तिधेमलाभश्च राज्यलाभोऽपि सम्भवः ॥ ९३॥ 
रानौ त्रिकगते नीचस्थिते वा शत्रुगेहगे । 
अस्तङ्घृते वा तदहाये स्थानभ्रंशो महद्भयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पित्रोविनादाः रास्त्रादिपीडीबन्धनमेव च । | 
सदसत्स्थानवशतः बुभाऽद्ुभफरं रने: ॥ ९५ ॥ | 
, सुधा--( जन्म के समय ) स्वोच्च, स्वभवन, मित्रगृह्‌, भाग्यस्थान या लाभ- 
स्थान, मूखत्रिकोण, उच्चांश, तृतीय स्थान अथवा स्वनवांश में कहीं भी स्थित शनि 
शुभग्रह से युक्तया दृष्ट होया केन्द्र-त्रिकोण मीनया धनु का शनि योगकारक ग्रह से 
संयुक्त हों तो शनि को दशा के समय राजा द्वारा सम्मान, हाथी, घोडा, वस्व्रभूषण, 
शुभ्रयश एवं धममलाभ तथा राज्यलाभ भी सम्भव होतादहै। वही शनि त्रिक 
( ६।८।१२ ) नीचराशि या शतृक्षे्र या सू्य-सान्तिध्य से अस्तदङ्खत हो तो उसकी 
दशा में स्थानश्रंश, भय, माता-पिता का विनाश तथा शास्त्रादि द्वारा पंडा एवं बन्धन 
भी सम्भव होता हे। 
इस तरह शनि के सत्स्थानस्थ होने पर शुभफल एवं असत्स्थानस्थ होने पर अञ्चुभ- 
फक, जो ऊपर कहे गये हैँ, होते हें । 
बुधदशाफलम्‌ 
स्वक्षेत्रे निजतुङ्गे वा केन्द्र कोणे सुहद्गृहे । 
लाभे वा संस्थिते सौम्ये दशाफलमनुत्तमम्‌ ॥ ९६॥ 
धनधान्यादिसम्पत्तिलाभो नैरुज्यमेव च । 
राजप्रीतिगणाधिक्यं पूृत्रदारादिजं सुखम्‌ ॥ ९७ ॥। 
जलानवृद्धिः द्युश्रकोत्तव्यपाराद्धि धनागमः । 
दुःस्थानस्थे बुधे पापग्रहयुक्तेऽथवेक्षिते ॥ ९८ ॥ 
तहाये स्यान्मनोरोगो राजद्रेषोऽथ बान्धवैः । 
विरोधो नृपचौरादिभीतिवर्तात्िरेव च। 
मूत्रक्ृच्छृरुजः पाण्डरोगस्य च॒ महद्भयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सुधा--( जन्म के समय ) बुध यदि स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, कोण ( ९।५ ), 
मित्रग्रह या काभस्थान में स्थित हों तो दशाफल अनुत्तम ( जिससे बढ़कर उत्तम नहीं 
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हो ) अत्युत्तम होता है । एेसे बुध की दशा में धन-धान्यादि सम्पत्ति की प्रापि, शरीर 
मे नैरुज्य, राजा का प्रेम, गुणों की अधिकता, पुत्र-स्त्रीसौख्य, ज्ञानद्द्धि, शुश्र यशः- 
प्राति तथा व्यापार से धनागम होता है। 
दुष्टस्थान { नीच, त्रिक, शतुक्षेत्र ) में स्थित पापग्रहयुक्त या पापदृष्ट बुध की 
दशा मे मानसिक रोग, राजा से देष, अपने बान्धवों से विरोध, राजा, चौर आदि से 
( अग्नि, सपं ) भय, वातपीडा, मूव्रकृच्छं तथा पाण्डु रोगों का अत्यन्त भय कहना 
चाहिए । 
केतुदशाफलम्‌ 
केन्द्रे कोणे स्वतुङ्गे वा राभे गुभयुतेक्िते। 
दुश्चिक्ये षष्ठगे केतौ दशाफलमनुत्तमम्‌ ॥ १०० ॥ 
वाहनं पुत्रदारादिसूखं  लाभश्चतुष्पदाम्‌ । 
देशान्तरप्रयाणचच तदहाये सुखमद्भृतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दशादौ राजयोगाः स्युदंशान्तेऽटनमी हितम्‌ । 
` दशामध्ये भयं प्रोक्तमिति विज्ञैः सुनिश्चितम्‌ । १०२ ॥ 
रन्ध्रे धने व्यये पापयुक्ते वा पापवीक्षिते। 
केतो स्थानच्युती रोगव्याधिकोपो मनोरुजा । 
बन्धनं बन्धुनाराश्च शान्त्या सवत्र शं दिशेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
सुधा- केतु ( जन्मसमय मे ) केन्द्र, कोण ( ९।५ ), अपने उच्च, लाभस्थान, 
तृतीय या षष्ठस्थ होकर शुभग्रह से युक्त या शुभदृष्ट हों तो उनका दशाफल अत्युत्तम 
होता है । उस समय वाहन, पुत्रदारादि सौख्य, पञ्चु-घनलाभ, देशान्तर यात्रा आदिसे 
अदुभृत सौख्य प्रप्त होतादहे। दशा के आरम्भ मे राजयोग भी प्राप्त होतार ओर 
दशान्त में यत्र-तत्र भटकना पडता हे । दशामध्यमें भय होता है, जसा कि अभिज्ञो का 
कहना है । वही केतु यदि अष्टम, द्वादश या द्वितीय स्थान में पापग्रहुयुक्त या पाप- 
दृष्ट हो तो उनकी दशा अनिष्टकर होती है। उन अनिष्टो में स्थानध्रंश, मानसिक 
वेदना, रोग-व्याधि का प्रकोप, बन्धन तथा बन्धनाश आते हैं| 
शान्ति से सवत्र कल्याण का होना सम्भव हे । 
शुकद्शाफलम्‌ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रस्थे त्रिकोणे वा शुभान्विते । 
शुक्रे सर्वं शुभं ज्ञेयं तहशायां विशेषतः ॥ १०४ ॥ 
वाहूनाम्बरभूषादिप्राप्तिमिष्टान्नभोजनम्‌ । 
गजाइवादिपदूनां तु काभो मित्रेष्टसङद्खमः॥ १०५ ॥ 
विवाहोत्सवकर्माणि गृहे लक्ष्मी कटाक्षयुक्‌ । 
घरमेकर्माधिपत्येन ख्ने तुयं समाध्रिते॥ १०६ ॥ 
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तदहाये तु महत्सौख्यं देरग्रामाधिपत्यजम्‌ । 
जलाडायसुरागारनिर्माणं कोत्तिसम्पदः ॥ १०७ ॥ 
नीचे तव्रिकगते शुक्र पापग्रहयुतेक्षिते। 
बन्धुभिः सह विद्वेषो दारपुत्रादिपीडनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
व्यवसाये पराहानिवियोगो निजवबान्धवः। 
मारकाधिपतौ तस्मिन्‌ कष्टं शारीरिक मह॒त्‌ । 
तटहोषपरिहाराय दद्याद्‌ गां महिषीं तथा ॥ १०९ ॥ 


सुधा---( जन्म के समय ) अपने उच्च, स्वक्षेत्र, केन्द्र या त्रिकोण में स्थित शुक्र 
शुभग्रहयुक्त हों तो उनका दशाफल शुभद होता हे । एसे शुक्र की दशा में वाहन, वस्त- 
भूषण की प्राति, मिष्टान्नभोजन, हाथी, घोड़ा आदि पञ्ुओं का लाभ, घर में 
विवाहोत्सवादि काये तथा महालक्ष्मी का निवास होता है। 

धर्मेश कर्मेश होकर शुक्र यदि रुगन या चतुथं स्थानमेहो तो उनकी दशा से 
ग्राम या देश के आधिपत्य जन्य महासुख प्राप्त होता है । ताकाव, मन्दिर आदि का 
निर्माण तथा यशःसम्पत्ति भी प्राप्त होती है। 

नीच, त्रिक( ६।८।१२ )गत शुक्र पापगप्रह॒से युक्तया द्ष्टहों तो उनकी दशा 
मे बन्धुओं से विद्रेष, स्त्री-पुत्र आदि को कष्ट, व्यापार मे काफी घाटा ओर अपने इष्ट 
बन्धुओं से विुडन भी होता हे । 

मारकेश ( २।७ के अधिप ) होकर शुक्र होतो स्वयमेव शारीरिक कष्ट होता 
है । दोषश्ान्ति के किए गाय, भेस का दान तथा सुद्रजप करना चाहिए । 


इति कस्ोपाह्भुमेथिलपण्डितशीमटहेवचन्द्रशमेविरचिते व्यावहारिक- 
ज्यौतिषे स्वंस्वे दशाध्यायः समाप्तः । 





1 
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अथान्तदज्ाफलाध्यायः 
रवेमंहादशायां सुर्यान्तदंशाफलम्‌ 
स्वक्ष तुङगेऽथवा केन्द्रे त्रिकोणे वा स्थिते रवौ । 
तहाये तस्य भुक्तौ च सवंसम्पत्तिमान्नरः।॥ १॥। 
नीचादावञ्युभस्थाने स्थितेऽकं दुगेति्भवेत्‌ । 
मारकाधिपतौ तस्मिन्नपमृत्युभयं दिशेत्‌ । 
माणिक्यस्य धृतिदषिशान्त्ये तज्जपपूजनम्‌ ।॥ २॥ 
सुधा--( जन्म के समय ) स्वभवन, स्वोच्च, केन्द्रया त्रिकोण मे स्थित रवि 
यदि हों तो उनको दशा ओर उन्हीं कौ अन्तदंशाकाल में मनुष्य सवंसम्पत्तिमान्‌ होता 
है । यदि नीच, त्रिकं आदि दुःस्थान स्थितसूर्यंहोंतो उसे दुगंति होती है। यदि 


मारकेड सूयं हों तो अपमृत्यु का भय कहना चाहिए । दोषशान्ति के लिए माणिक्यरत्न- 
धारण तथा सूयं का जप-पुजन करना चाहिए 


सयतस्य महादराया चन्द्रान्तदगशाफलम्‌ 


सू्॑स्यान्तगंते चन्द्रे तुद्धस्थे स्वक्षंगेऽपि वा। 
केन्द्रत्रिकोणगे वापि समृद्धिः सवेसम्पदाम्‌ ॥ ३॥ 
क्षीणे सपापके तस्मिन्‌ नीचरारिगतेऽपि वा। 
विनाशः सम्पदां रोगचौरादिनुपपीडनम्‌ ।॥ ४ ॥ 
दायेशाल्लाभभाग्यस्थे केन्द्रे वा शुभखेचरे । 
राज्याप्तिश्च महासोख्यं सवेथा सुखवधेनम्‌ ।। ५ ॥ 
दायेशालत्िकगे चन्द्रे कृच्छादुदरपूरणम्‌ । 
मारकाधिपतौ तत्रापमूृत्युरपि सम्भवेत्‌ । 
मौक्तिकस्य धृतिर्दोषशान्त्यै रुद्राभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुधा--जन्म के समय चन्द्रमा यदि उच्च, स्वभवन, केन््रया त्रिकोण मेंहोंतो 
सूयं की महादशा मे चन्द्रमा की अन्तदंशा आने पर सवंसम्पत्तियों कौ समृद्धि होती 
है । यदि सपाप चन्द्र क्षीण रहँ तो सम्पत्तियों का विनाश तथा रोग, चौर तथा राजा 
के द्वारा पीडन कहना चाहिए । दायेश ( देश ) से भाग्य या लाभ स्थानम या 
केन्द्र मे शुभग्रह हों तो राज्याप्ति तथा सवेथा सुखानुभव होता है । दायेश ( दशेश ) से 
त्रिक या अन्य दुःस्थानस्थ चन्द्रमा हों तो किसी तरह उदर-पुरण वहु कर सके। 
मारकेश ( २।७ के अधिप ) चन्द्रमा हों तो अपमृत्यु कौ भी सम्भावना होती है। 
दोषदान्त्यथं मोती का धारण तथा पाथिवरिवलिङद्कप्‌जन, रुद्राभिषेक करना श्रयस्कर 


होगा । 
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सूयेस्य महादशायां भौमान्तदंशाफलम्‌ 


सू्यस्यान्तगंते भौमे स्वक्षेत्रे स्वोच्चगेऽथवा । 
केन्द्रत्रिकोणगे वापि सवेसौभाग्यवधंनम्‌ ॥ ७॥ 
लग्नाधिपेन वा भाग्यलाभनाथेन संयुते । 
बहुसेनाधिपत्यं च निदिदोद्‌ वदतां वरः॥ ८ ॥ 
दायेशाद्विपुरन्ध्रस्थे पापयुक्तेऽथवेक्षिते । 
सर्वापत्तिस्तथा काराप्रवेशोऽपि च सम्भवः।॥९॥ 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाडयं मनोरुजा । 
दोषशान्त्ये विद्रुमस्य धारणं मङ्धलव्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
सधा-- सूये को महादशा मे मंगल की अन्तदेशा आने पर यदि मंगर अपने क्षेत, 
अपने उच्च, केन्द्रयात्रिकोणमें रहं तो अन्तदेशा मे सवेसौभाग्यवधेन होता है। 
यदि मंगर रग्नेश, भाग्येश या लाभे के साथ ( जन्म के समय ) रहं तो अन्तदशा- 
कारु में सेनाधिपत्य कहना चाहिए ॥ 
वही मंगल दायेश ( दशेश ) से आख्वें या बारह स्थान में पापयुक्त या पापदृष्ट 
हों तो सवेविध आपदाएँ तथा जेल जाना भी सम्भव होता है। मंगल यदि द्वितीय या 
सप्तम का अधिप रहै तो उनकी अन्तदेशा मे शारीरिक क्लेश तथा मानसिक रोग की 
सम्भावना होती । 
दोषशान्तिके ल्एिमूगा का धारण तथा मंगल्वारी ( मंगल त्रत ) करना 
श्रेयस्कर होगा । 





सूयेस्य महादशायां राहोरन्तदेशाफलम्‌ 


सूरयस्यान्तगेते राहौ रग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
आदौ धनक्षयश्चौरव्रणभीः स्त्रीसुतात्तेयः॥ ११॥ 
परतो विविधं सौख्यं दायेशाच्छभरारिगे । 
कग्नादुपचयस्थेऽपि सम्मानं राजतस्तथा ॥ १२॥ 
दारपुत्रसुखावाप्तिः सौभाग्यं सवेतो मुखम्‌ । 
दायेशाद्रन्ध्ररिष्फस्थे स्थानभ्रंशोऽपि बन्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सूये , कग्नाद्‌ द्वितीयेशे राहौ सप्तमगे सति । 

` रवेदाये त्वगोरन्तदंशा चेतोऽपहारिणी ॥ १४ ॥ 
असन्तुरे मानसिकं तदा ज्ञेयं विशेषतः । 
गोमेदधारणं  राहोजंपपूजनमाचरेत्‌ । 
महामृत्युञ्जयाख्यस्य जपस्यास्ति विशेषतः ॥ १५ ॥ 

सुधा--सूयं की महादशामे राहु को अन्तदंशा आने पर केन्द्र-त्रिकोणस्थ राहू 


| 
| 
। 


~ 


पषषयणणर णवि 
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मे आरम्भ में घनक्षय, चोर, व्रण का भय, स्त्री-पृत्र को कष्ट होते हैँ । अनन्तर अनेक- 
विध सौख्य होता है । 
दायेश ( दशेश सूयं ) से शुभराशिस्थ या रग्न से उपचयस्थानगत राहु में 
राजसम्मान, स्त्री-पुत्रादि से सुखप्राप्ति तथा सरवंविध सौभाग्य उदित होता है । 
दशेश ( सूयं ) से अष्टम या द्वादशस्थ राहु हों तो स्थानच्युति, कारागमन 
दुष्फल होते हैँ । द्ितीयेश सूये की दशा में सप्तमस्थ राहु की अन्तदंशा ने पर चित्त 
अस्थिर होता है, प्रत्युत मानसिक असन्तुल हो जाता है। एेसी स्थिति मे गोमेद का 
धारण तथा राहु का जपपुजन, सर्वाधिक श्रेयस्कर महामृत्युञ्जयजप होता है । 
| सुर्यस्य महादशायां गुबेन्तदंशाफलम्‌ 
सूयेस्यान्तगंते जीवे स्वोच्चकंन्द्रत्रिकोणगे । 
~ स्वगृहेवाऽथसंवृद्धिः नृतनाम्बरभूषणम्‌ । १६ ॥। 
गृहे मङद्धल्कार्याणि ्रियेष्टजनभाषणम्‌ । 
दायेशाच्छुभरारिस्थे विशेषाद्‌ भाग्यवधेनम्‌ ॥ १७ ॥ 
घमेकर्माधिपत्ये तु राज्याप्तिरपि सम्भवा । 
दायेशाद्रन्ध्ररिपुगे नीचे वा पापसंयुते ॥ १८ ॥। 
स्वदेहे दारपुत्रादि देहेऽपि क्टेशमादिशेत्‌ । 
स्वणेदानं गवीदानं कार्यं तच्छान्तये बुधः ॥ १९ ॥ 
सुधा-- सूये कौ महादशा में गरु को अन्तदंशा आने पर, गरु यदि अपने उच्च, 
केन्द्र या त्रिकोण अथवा स्वग्रहस्थ हों तो अथैसमृद्धि, नृतन वस्त्रभूषण, घर में मंगलमय 
काय, प्रिय-इष्टजन का भाषण आदि होते हैँ । 
दायेश ( सूयं ) से गुभराशिगत जीवहों तो विशेष रूप से भाग्यब्ृद्धि होती है। 
घमेकर्माधिपत्य यदि गुरुमे हों तो राज्यलाभ भी सम्भव होता दहै। 
दायेड ( सूयं ) से षष्ठ, अष्टम या नीचमे पापग्रहु युक्तया पापदृष्ट गुरुहोंतो 
अपने तथा स्त्री-पुत्रादिके शरीर में क्टेश कहना चाहिए । 
रान्ति के लिए स्वेणंदान तथा गोदान श्रेयस्कर होता है। 


सु्ंस्य महादसलायां शन्यन्तदशाफलम्‌ 


सू्यस्यान्तगंते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽधथवा । 
मित्रगेहे स्थिते, गेहै सत्कार्यं स्याच्छभावहम्‌ ।। २० ॥ 
दात्रक्षयो महत्सौख्यं नानावस्त्रधनागमः । 
दायेशाद्‌ व्ययरन्ध्रस्थे पापग्रहयुतेक्षितं ।॥ २१ ॥। 
वातव्याधिवित्तनादो बन्धनं विग्रहो जनैः । 
भक्त्यादौ हि सुहृद्धानिमंध्ये स्तोकसुखं वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 
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भृक्त्यन्तेऽपि भवेत्क्छेरो वियोगः पित्रमात्रजः । 
दवितीयद्यूननाथत्वे ह्यपमृत्युभयं दिशेत्‌ । 
मृत्यु ज्जयजपं छागदानं शान्त्य समीहितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सधा- सूर्यं की महादशामें रानि की अन्तदंशा आने पर शनि यदि अपने उच्च 
स्वगृह, मित्रक्षेत्रमे हां तो शतचरुक्षय, घर में जुभावह सत्कायं, नाना वस्त तथा धनादि 
का शुभागम होता है । दायेश ( सूयं ) से अष्टम अथवा द्रादशस्थ शनि पापग्रह युक्त या 
पापदृष्ट हों तो वातव्याधि, धनक्षय, बन्धन तथा लोगों से विरोध होता है । अन्तदंशा 
के आरम्भमे मिव्रहानि, मध्यमे थोडा-सा सुख ओर अन्तमे भी क्टेडश तथा मातू- 


पितरृवियोग होता है । शनि यदि मारकेश हों तो अपमृत्युको भी सम्भावना होती. 


दै । शान्तिके किए मृत्युञज्जयजप तथा छागदान करना चाहिए । 
सयंस्य महादशायां बुधान्तदंशाफलम्‌ 


सूयंस्यान्तगंते ज्ञे तु स्वोच्चे कंन्द्रत्रिकोणगे। 
स्वक्षंगे वा श्ुभ॑युक्ते पृत्रदारादिजं सुखम्‌ ॥ २४॥ 
पुण्यकमंफलासक्तं गृहसद्धमंसयुतम्‌ । 
घधनधान्यसमृद्धच वेवाहिकसुखान्वितम्‌ ॥ २५॥ 
दायेाच्छभराशिस्थेः ससौम्ये जे महत्सुखम्‌ । 
दायेशाद्विपुरन्ध्रस्थे व्यये नीचस्थितेऽपि वा ॥ २६॥ 
पुत्रदारस्वदेहेषु जाडचं क्टेरोऽप्यनेकधा । 
भुक्तादावपि दुःखाप्तिः सुखं मध्ये मनाक्‌ स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
अन्ते राजभयं, दूनद्वितीयेरो बुधे सति। 
ज्वरादिजनिता पीडा जायते क्लेडकारिणी ।. 
शान्तये राजतं दानमन्नदानं च विश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ | 
सुधा-- सूयं को महादशा में बुध को अन्तदंशा आने पर बुध यदि अपने उच्च, 
कैन्द्र-त्रिकोण, स्वभवन में शुभयुक्त रहे तो स्त्री-पुत्रादिसौख्य तथा धन-धान्यसमृद्ध- 
ग्रह॒ पुण्यकमंफल तथा सद्धमं से परिपुणे रहता है। घर में वैवाहिक सुख भी 
होता है । 
दरो ( सूयं ) से त्रिकोणादि शुभस्थान में शुभग्रहयुक्त बुध रहै तो ओर भी 
अपार सौख्य कौ प्राति होती दहै । साथ ही दायेश ( सूये ) से छठे, आवें, बारह या 
नीच भवन में बुध रहं तो अन्तदेशाकाल में अपने तथा स्त्री-पुत्रादि के रशरीर मे जडतां 
एवं अनेकविध कष्ट कहना चाहिए । अन्तद॑शा के आदि मे भी क्टेश, मध्यमे जरा- 
सा सुख ओर अन्त में राजभय सम्भव होता है । यदि बुध मारकेड ( २।७ ) कै अधिप 
हों तो ज्वरजनित पीड़ा विशेष कणष्टदात्री होती है । 
गान्त्यथे चांदी तथा अन्न का दान श्रेयस्कर होता है। 
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सुयंस्य महादशायां केत्वन्तदंशाफलम्‌ 


| सू्ैस्यान्तगंते कंतौ वित्तनारो मनोव्यथा । 
पीडादेहेः राजकोपः स्वजनोपद्रवस्तथा ॥ २९ ॥ 
लग्नेशसहिते तस्मिन्‌ भुक्त्यादौ हि धनागमः । 
र मध्ये क्टेरोऽधिकतरो जायते नात्र संशयः । ३० ॥ 
॑ रग्नादुपचयस्थे तु योगकारकसंयुते । 
| | पुत्रदारादिसत्सौख्यं  शुभकर्मफलोद्गमः ॥ ३१ ॥ 
| यरोवृद्धिरकस्माच्च प्रियवस्तुसमागमः । 
द्वितीये दूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं दिशेत्‌ । 
मृत्युञ्जयजपं शान्त्य छागदानं च कारयेत्‌ ॥ ३२॥ 
सुधा- सूयं की महादशा मे केत्वन्तदंशा भाने पर अथेनाश, मानसिक कष्ट, 
ˆ शारीरिक पीडा, राजकोप तथा अपने व्यक्तियों के द्वारा उपद्रव होते हैँ। 
केतु यदि कग्नेश के साथ रह तो अन्तदेशारम्भ मे धनागम किन्तु अन्तदेशा के 
मध्य मे अधिक कष्ट सम्भव होता द । 
लग्न से उपचयस्थ ( ३।६।११।१० ) स्थानम केतु हों ओर योगकारक ग्रह॒ से 
युक्त हों तो पृत्र-स्त्रीजन्य सौख्य, पुण्यकमंजन्य फल की प्राक, यशोद तथा अकस्मात्‌ 
| 





ज वा क ॥ = 


प्रियवस्तु कौ प्रापि होती है। 
दवितीय चयूननाथ केतु हों तो अपमृत्यु का भय कहना चाहिए । रषी स्थिति से 
मृत्युञ्जयजप तथा छागदान रान्ति के लिए श्रेयस्कर होताहै। 


सु्यंस्य महादशायां शुक्रान्तदेशाफलम्‌ 


सू्यस्यान्तगंते शुक्रं स्वोच्चे केन्द्रत्रिकोणगे । 
राज्यलाभो महोत्साहो बहुधान्यधनागमः ॥ ३३ ॥, 
गहे कल्याणकार्याणि रत्नाद्यैः पूरितं गृहम्‌ । 
सुखं भाग्योदयान्नित्यं समृद्धिः सवंसम्पदाम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
षष्ठाष्टमव्ययगते सशुक्रं बलविवजिते। 
सपापे राजकोपश्च दारपुत्रधनक्षयः॥ ३५ ॥। 
भुक्त्यन्ते कोतिनारश्च स्थानभ्रंशोऽपि सम्भवेत्‌ । 
भुक्त्यादौ तु समो, मध्ये काभः शुभकरो नृणाम्‌ ।। ३६ ॥ 
घ्ररिष्फयुते द्यूननाथे भृगुसुते सति । 
अपमृत्युभयं, शान्त्यै मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुधा-- सूयं को महादशान्तगंत दक्र की अन्तदंशा आने पर अपने उच्च केन्द्र, 
त्रिकोण या स्वभवन मे यदि श्युक्र हो तो राज्यलाभ, महोत्साह्‌, प्रचुर घन-धान्य का 
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आगमन, घर में मंगलमय कायं तथा रत्नो से परिपुणे घर कहना चाहिए । एसे समय 
मे सौभाग्योदय के कारण नित्य सम्पदाओं की समृद्धि होती है । 
बररहिति शुक्र षष्ठु, अष्टम या द्रादड( त्रिक )गत होकर पापयुक्त हों तो राजकोप 
घुत्र-स्त्री तथा घन का विनाश कहं । 
अन्तदेदा के आरम्भ मे साधारण स्थिति, मध्यमे लाभ तथा अन्तदेशान्त में 
स्थानभ्रंश एवं योना होता है । सप्तमेश शुक्र अष्टम या हादशस्थ हों तो अपमृत्यु 
का भय होता है, जिसकी शान्ति के लिए मृल्युञ्जयजप करना श्रेयस्कर होती है। 
| चन्द्रा्यष्टानां दशासु सवषामन्तदं राफलानि 
एवं चन्द्रादिकाष्टानां भुक्तौ तत्तद्‌ ग्रहक्रमात्‌ । 
अन्तदेाफलान्याहूर्बृधास्तानि ब्रवीस्यहुम्‌ ॥ ३८ ॥ ~ 
स्वोच्चे स्वक्षंऽथवा कंन्द्रत्रिकोणे श्युभद्‌ग्‌यूते। 
ग्रहैऽन्तर्भुक्तिजानि स्युः फलानि विमलानि वे ॥ ३९ ॥ 
सौख्यं महत्समृद्धिश्च धनधान्यादिसम्पदाम्‌ । 
गृहं रत्नादिभिः पूर्णं तूर्णं शतुक्षयो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
गृहे कल्याणकार्याणि सम्मानं राजतो भृशम्‌ । 
भाग्यलाभाधिपेयुक्ते वृद्धिः स्याद्‌ भाग्यकाभयोः।। ४१॥ 
दायेराच्छभरारिस्ये लुभग्रहयुतेक्षिते । 
यशोवृद्धी राज्यलाभो नित्यं मिष्टान्नभोजनम्‌ ।। ४२ ॥। 
महाराजप्रसदेनाभीष्टसिद्धिः सुखावहा । 
दायेशाद्विपुरन्ध्रस्थे सपापे नीचगेऽथवा । ४३ ॥ 
स्थानभ्रंशो वित्तनारो दारपुत्रक्षयोऽपि च। 
हितीये दयूननाथे तु देहजाडचयं मनोरुजा ॥ ४४ ॥ 
रिपुरिष्फसमायुक्तेऽपमृत्युरपि सस्भवेत्‌ । 
तत्तद्रत्नधृति रान्त्यं ग्रहचनजपं तथा। 
मृत्युञ्जयजपं विज्ञो विशोषान्ननु कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इयमेव स्थितिः सरवग्रहान्तरदशागमे । 
भुक्तौ चन्द्रादिखेटानां तत्तदन्तदंशागमे ॥ ४६ ॥। 
फलानि म्रन्थविस्तारभयान्नहि प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
गदितानि विदां प्रीत्यं सङडक्षेपो नातिविस्तरः। ४७ ॥ 
सृधा-इस प्रकार चन्द्रादिक आणों (च॑.मं.रा.गु. श. बु.के.शु-) ग्रहोंकी 
दशा मे तत्तद्‌ म्रहक्रमसे जेसा कि चन्द्रमाकी दशा में चन्द्रादि नवों ग्रहों की अन्त- 
दशा, मंगल की दशा में मंगलादि नवों ग्रहों को अन्तदंशा का फल्‌ प्राचीनोंनेजो कहा 
रे उसेमे भी बतला रहारं । 
१२ष्दा० 
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किसी ग्रह की दशा मे जिसकी अन्तदंशाफल जिज्ञास्य हो वह्‌ यदि अपने उच्च, 
स्वभवन, केन्द्र या त्रिकोण मे शुभग्रहक्त या शुभदुष्ट होकर जन्मसमय में स्थित 
हो तो अन्तदंगा-फल बहुत ही उक्कृष्ट होता है अर्थात्‌ अन्तदेशा के समय महत्तम 
सौख्य, धन-धान्यादि सम्पत्ति की पूर्णं समृद्धि, रत्नादिकों से परिपूर्णे घर, शत्रक्षय, घर 
मे विवाहादि म॑ंगलकाये, राजा से सम्मान आदि शुभप्रद फल होते रँ। बही ग्रह 
यदि भाग्येश या लाभेश के साथ रहं तो क्रमशः भाग्यदृद्धि तथा लाभाधिक्य होता है । 
दायेश से .शुभराशि (त्रिकोण आदि ) में शुभग्रहयुक्त या गुभदुष्ट वह ग्रह हों 
तो यगोनरद्धि, राज्यलाभ तथा नित्य मिष्टान्न भोजन सम्भव होतादहै। महाराजप्रसाद 
से सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैँ, जिससे आत्मतोष होता है । 
दाये से छठे, आस्व या नीच में सपाप वह्‌ ग्रह रहँ तो स्थानच्युति, धनक्षय 
तथा स्त्री-पुत्रादिका भी विनाश सम्भव होतादहै। वही ग्रह॒ मारकेश (२।७ के 
अधिप ) हो तो दारीरिक क्टेश तथा मनोव्यथा होती है । वही मारकेश लग्न से छठे 
या अष्टम स्थानम हों तो अपमृत्युका भी भय कहना चाहिए । ग्रहशान्ति के लिए 
तत्तद्‌ रत्नधारण तथा महामृत्युञज्जयजप अधिक श्रेयस्कर होता है। यही स्थिति सभी 
ग्रहोंको दशा में तत्तदन्तदंशा आने पर रहती है । चन्द्रादि ग्रहो की दशा में तत्तद्‌ 
ग्रहों का अन्तदंशाफल अलग-अलग वतकने पर बहत्तर तरह के होगे, जो लगभग एकं 
ही सामान्य नियम पर आधारित है। विस्तारभयसे मने उस मागे का अवलम्बनं 
छोड़ दिया है । अतिविस्तार की अपेक्षया संक्षेप. मे किखना ही उपयुक्त होता है । 
योगिनीदशानयनम्‌ 
जन्मक्षं॑वर्िसयुक्तं वसुभिश्चोदुधृतं ततः । 
योगिन्यो मङ्खलाद्याः स्थुरेकवृद्धया दशा स्मृता । १॥। 
मद्खला पिद्कला धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा । 
उल्का सिद्धा सङ्भुटेति योगिन्यष्टौ प्रकीत्तिताः॥। २॥ 
सुधा जन्मनक्षत्र मे तीन जोड़कर आठसे भागदेतोशेषसे मंगलासे संकटा 
तक दशाओं का बोध होता है । एकादि शेष में मङ्गलादिक योगिनियों कौ दशा होगी । 
दशा-वषे एक वृद्धि से जानना चाहिए । जंसे-- मङ्गला का १ वषे, पिद्धला कार वष, 
घ्या का ३ वषे, ध्रामरी का ४ वषं, भद्रिका का ५ वषे, उल्काका ६ वष, सिद्धा 
का ७ वषे, सङ्कटा का ८ वषै । 
प्रस्तुत उदाहरण में जन्मनक्षत्र पूवंफल्गुनी है, जो अर्विनी से ग्यारहेवां नक्षत्र 
है । इसमे तीन जोडने से ११३ = १४। इसमे आर्से भाग देने पर शेष ६ बचे। 
अतः जातक का जन्म उल्का दशा में हा । उत्का का मान ६ वषे है। अतः उसका 
भुक्त-भोग्यवषं जानने के लिए पलात्मक भयात को ६से गणा कर पलात्मक भभोग 
से भागदेनेसे भुक्तवर्षादि हुए । उसे उल्का के दशावषं ६ में घटाने पर भोग्य वर्षादि 
हो जा्येगे । | | 





नातकस्क्न्धः ॥ १७९ 


. जंसे-पलात्मक भयात = ३०७६ ओर पकात्मक भभोग = ३८८३ । 
क्योकि भयात = ५१ ० १६ प० तथा भभोग = ६४ द० ४३ प० अतः उल्का 


का भक्तवर्षादि = ९>२०७६ . 
४ ३८८३ | 
` बमा.दि. इसे ६ वषं मे घटाने पर उल्का का भोग्यवर्षादि = वमा-दि. 
४।९।१। ` | १।२।९९ 


| अथ योगिनीमहादशाचक्रम्‌ 
योगिन्यः | उ० | सि०| सं० | मं० | पि० | धा० | भ्रा० | भण 


वषं १ ७ ८| १ २ ३| ४| ५ 
मास २। 9 ० ० | ० 9 ० | ०५ 
दिन २९ (५ 9 (५। | ५ 9 9 9 


कक, [| पि | यकाद = । कयो [सा जनिः त जाक 





वयोगत व० | व० | कवे० | वण | व० | वे० | व० | वे 
मास २ २ र ६: ४: २ २ २ 
दिनि | २९ | २८ | २९ | २९ | २९ श २९ 
संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ 





सूरा. ५| <| ८| ८| ८ | ८| <| ८ 
सूयं. १९। १८ । १८ १८ । १८ । १८ | १८ 
 विमशं--चतुष्कन्धात्मक यह व्यावहारिक ज्यौतिषसरवंस्व वस्तुतः व्यवहार के 
लिए परमोपयोगी है, इसमे जरा भी सन्देह नहीं । इस ग्रन्थ के चारों स्कन्धस्थ विषय 
अनेक ग्रन्थों से संककित कर सररतम अनुष्टुप्‌ छन्दो मे मने निबद्ध करियाहै। इन 
चारों स्कन्धो मे प्रस्तुत जातकस्कन्ध सर्वाधिक महत्त्वपुणं एवं विशार है, यद्यपि इसे 
` काफी संल्िप्त किया गया है । 
इस स्कन्ध का अधिकतर विषय ब्रृह॒त्पाराशर होराशास्त्र, जातकपारिजात आदि 
श्रन्थों से संककित है) इसमे उन्हीं विषयों का संकलन किया गया है जिन्हे कुण्डली के 
निर्माण में अत्यावश्यक समज्ञा जाता है । कुण्डली के निर्माण में स्पष्टग्रहु, दादलभाव- 
साधन, भावकुण्डली, सप्तवगं या दशव्गं साधन, भावफल,- राजयोग, आयुविचार, 
विशोत्तरी तथा योगिनीदश्ानयन तत्फलदेश आवह्यक होते हैँ । इन्हीं विषयों को 
बृहुत्पाराशर होराशास्त्र, जातकपारिजात, भावकूतुहल, भावप्रकार, जैमिनिसूत्र आदि 
ग्रन्थो को आधार मानकर इस स्कत्धकी रचना की गई है। दशान्तदंशाफरक भी 
हो राशास्त्रानुसार ही देने का प्रयास किया गया है। इसमे यदि समस्त अन्तदंशाफल 
दिये जाते तो यह विशाल स्कन्ध निरथेक बन जाता, जो लक्ष्यसे सववंथा बहिर्भूत 
सिद्ध होता । सभी नवो ग्रहों कीदशा मे सभी के अन्तदंशाफल एक्यासी तरह 
कै होते । 
वस्तुतः सभी ग्रहो के अन्त्द॑शाफल एक ही सामान्य नियमानुसार होते है; जैसा कि 














१८० व्यावहारिक-ज्यौतिषस्वस्वे 


सूये की महादशा में सूर्यादि नवो ग्रहों का अन्तदंशाफल देकर स्पष्ट कर दिया गया है । 
सभी नवों ग्रहों का दशाफल इस स्कन्धमे दिये ही गये है, किन्तु अन्तदंशाफल कथन 
मे संक्षेप किया गयादहै। इसका कारण यहीदहै कि सभी अन्तदंशाफलों के किए एक 
ही नियम तथा एक ही परिवेष है । उसी परिवेष में फलादेश होने के कारण तथा 
विस्तार-भय से मल्ले संक्षेप करना पड़ा है । फिर भी "चन्द्रायष्टानां ददासु सवंषामन्त- 
दंशाफलानि' सीषैक दश पद्य मे फलादेश करने की कुञ्जी ्मनेदेदीदहै। 
दज्ाफलद्पंण तथा ब्रहुत्पाराशर होराजास्त्र के दशाध्याय को देखने से दशाओं 
की विविधता स्पष्ट देखी जा सकती है । जन्तु विंशोत्तरी तथा योगिनी दशा या 
अन्तदंशाओं तथा तत्फलादेडश करने का प्रचलन कुण्डटी के निर्माण में बहुतायत सेदेखा 
जाता है ।योभगिनिर्याँ --'मङ्कला, पिङ्कला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा तथा 
संकटा" ये आठ हैँ । भयात-भभोग के आधार पर ही योगिनीदशा का भी भृक्तवष्गदि 
लाकर अपने दशावषं मे घटाने से भोग्यदशा वर्षादि होते है । उसके बाद विरोत्तरी- 
दराचक्र की तरह दशाचक्र तथा वयोगत आदि का परिज्ञान किया जाताहै। दशा- 
चक्र देखने से ही वत्तंमान समयमे किस योगिनी को दशा है ओर उसका फल कैसा 
है--इसका भी ज्ञान किया जाताहे। यो गिनीदशान्तदेशाफल के किए योगिनी- 
जातकं नाम की एक लघुपुस्तिका भी प्रकारितक्सी ने कोदहै। वस्तुतः योगिनी- 
दशाओं का फल तो योगिनी के नामसदृश ही समञ्लना चाहिए । जसे मंगला, धान्या, 
भद्रिका तथ खिद्धा दलाओं का फल शुभद किन्तु पिगला, भ्रामरी, उत्का तथा. संकटा 
का फलक अनिष्टप्रद होते ह । 
इस स्कन्ध का परम महत्वपूणे भाग आयुविचार है। भिन्न-भिन्न आचार्यो या 
मह्षियों के विचारों में काफी पार्थक्य है । जमिनिमहषि प्रोक्त आयुविचार मान्य ही 
नहीं प्रत्युत जटिल भी दहै । पर उसकी सत्यता निःसंदिग्ध नहीं कही जा सकती । 
कारण जायु स्थिर नहीं होती है, अतः निश्चयात्मक आयु का निर्णय कठिन होता है । 
क्योकि प्राणाथामादि सत्कार्यो से आयु वदती है ओर असत्कार्योा-- विशेषतः मद्यपान 
आदिसे आयुका हास होतादै। आयुदरद्धिके किए सपादलक्षप्रमित महामृत्युञ्जय 
जप अधिक श्रेयस्कर बताया गयादहै। - 


इति निथिलाच्लस्थमधुबनीसण्डलान्तगतनगवासग्रासवास्तव्येन मधुबनीस्थेन 
मेथिलपणष्डि्तश्नीदेवचन्दरश्चाश मरणा विरचिते व्यावहारिकज्यौतिष- 
सवंल्वे जातकस्कन्धः समाप्तः । 


= ` 


प्रकीणकस्कन्धः 
तज्ाब्दप्रवेशसम्बदध विषयाः 


तत्र कदाऽब्दप्रवेरा इति कथनम्‌ 


जन्मकालिकसूर्येण यदा तात्कालिको रविः। 
समस्तदेवान्दवेशः सौरादब्दमितियेतः ॥ १॥ 
सृधा- चूंकि वषंमान सौरमानसे ही ल्या जाता है, अतः जन्मकालिक स्पष्ट 
सूयं के समान जब तात्काक्िक सूये हों उसी समय वषंप्रवेश समञ्ना चादिषु । अर्थात्‌ 
जन्मकालिक स्पष्ट सूयं एवं वषप्रवेराकालिक स्पष्ट सूयं समान ठी होते हैँ । 
ताजिकनीलकण्ठीकार नीलकण्ठ ने भी इस प्रकार कहा है-- 
'तत्कालेऽर्को जन्मकालरविणा स्यादा समः । 
तदा वषेप्रवेशः स्यात्‌ सौरादब्दमितियंतः' ॥ 


अथाब्दप्रवेश्चे वारादिसाधनम्‌ 
गताब्दाः पादसंयुक्ता एकविशतिसङ्गुणात्‌ । 
गताब्दात्‌ शून्यवेदाप्तघटीयुक्तास्ततो जनुः ।॥ २॥ 
वारादिसंयुताः सप्तनष्टेऽब्दे तद्‌ विनिदिरोत्‌ । 
अब्दप्रवेशसमये भावस्पष्टखगादिकम्‌ । 
जातकोक्तदिशा ज्ञेया फलं ताजिकसम्मतम्‌ ॥ ३॥ 
सधा--गताग्द मे उसके चतुर्थाडा जोड दे, इक्कीस से गुणित गताब्द मे खवेद 
(४०) से भागदेनेसे जो घटी-पल प्राप्त हौ उसे जोड़कर पुनः जन्मकालिक वारादि 
जोडने तथा सात से भागदेने पर रेष वषेप्रवेदराकालिक वारादि होते हैं । 
वषंप्रवेश समय में द्वादश भाव तथा स्पष्ट ग्रह॒ जातकोक्त रीति से जानें ओर 
ताजिकोक्त फलज्ञान भी करें । 
उदाहरण जैसा कि शुभ संवत्‌ १९५७ चत्र कृष्ण नवमी रविवार को सूर्योदय 
से ४४।३५ घटी-पल पर उत्पन्न किसी का १९९३ संवत्सर मे वर्षप्रवेश समय 
जानना है । चूंकि जन्मकालिकं सुर्यं = ११।१२।२२।१७ है, अतः १९९३ संवत्‌ मे जव 
स्पष्टाकं जन्मकाकिक सूयं के समान होंगे तभी ३७बाँं वषंप्रवेश समय होगा । 
संवत्‌ १९९३ में संवत्‌ १९५७ घटाने से शेष == ३६ = गत वर्षं । इसमे उपर्युक्त 


“गतान्दाः पादसंयुक्ताः' आदि के अनुसार गतानब्द का चतुर्थांश १९ --द।५12 ५ 


बषं में जोड़ने से `४५।०।० हुआ । पुनः गत वषं को २१से गुणाकर चालीसमसे भाग 
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देने पर २६.०८ २१ ७५६ 
४.1 1 
से ४५।१८।५४॥ इसमे जन्मकालिक दिनादि इष्टका जोडने ` से ४५।१८।५४ ~+ 


१।४४।२३५ = ४७।३।२९ हुआ । इसमें ७ से भाग देने पर शेष = ५।३।२९ == वषप्रवेश 


१८ घटी, ५४ पल । इसे पूर्वानीत ४५।०।० मे जोडने 


` का दिनादि इष्टका अर्थात्‌ दिन कै स्थान में ५ रहने से रव्यादि पञ्चम गुरुवार को 


३ घटी तथा २९ पर ३७वाँ वर्षप्रवेश होगा । जातकोक्त रीति से स्पष्ट ्रहानयन करने 
पर वषप्रवेगशकालिक स्पष्ट ग्रह निम्नाङ्किति होते है । 
सूयं ११।१२।२२।१७, गति ५९।२६' 
चन्द्र ०।२०।४९।२, गति ८५०।४९१* 
मंगर ०।०।५३।३१, गति ४४।१९' 
+ बुध ११।३।१७।९, गति ११०'।१७'' 
गुरु ८।२।५९।५१, गति ३।५ 
शुक्र १०।१८।२५।५९, गति ७३१।५६.'' 
रानि १०।२०।४६।२९, गति ७१।४३' 
राहु-केतु २।१७।२८।५९, गति ३।११' 
इस समय का स्पष्टग्रहु तथा भावज्ञान जातकोक्त रीति से करना चाहिए 
तात्कालिक स्पष्टग्रहानुसार वषेलग्नकुण्डलो 


टः + सू-१२बु. 


न 





अथ मुथहाऽऽनयनम्‌ 
प्रत्यब्दं मुथहा यस्मादेकराशि भुनक्त्यतः। 
गतवषयुतं जन्मलग्नं द्वादशा तष्टितम्‌ ।॥ ४॥ 
भमुखा मुथहा जेया विज्ञैः सैवेन्थिहा स्मृता । 
अतोऽनुपाततस्तस्याःपचक्प्ताऽऽ्भिकी गतिः।। ५ ॥ 
सुधा- चकि मुथष्टा ( ग्रह-विशेष ) एक वषं मे एक राशिका भोग करती है 
अतः जन्मक्ग्न में गतवषं जोड़कर बारह से तष्टित करं तो राद्यादिक मुथहा होगी । 
वही विज्ञो कै द्वारा इन्थिहा भी कहलाती है । 
अनुपाततः उसकी दैनिक गति पाच कलाहै। 
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अब्दप्रवेदा ग्रहाणां मिन्नादिविचारः 
द्वितिकस्थानगः खेटात्समः पच्चत्रिनन्दगः । 
राभगश्च सुहत्प्रोक्तः केन्द्रगो रिपुरुच्यते ॥ ६ ॥ 
सुधा-- किसी ग्रहसे दुसरे तथा त्रिक ( ६।८।१२ ) स्थानगत ग्रह॒ सम, पाँच, 
तीन, नौ तथा ग्यारह स्थान मे स्थित ग्रह मित्र ओर केन्द्र( १।४।७।१० )स्थानस्थ 
ग्रह॒ शत्रु कटै जाते हं । 
अब्दभ्रवेरे ग्रहाणां दृष्टिविचारः 
नवपचमगा दृष्टिः प्रत्यक्षस्नेहदा तथा । 
मेखापकाभिधा पादहीना कायस्य साधिका ॥ ७॥ 
गुप्तस्तेहकरी त्वन्या तृतीयभवगा क्रमात्‌ । 
व्यंशोना दरक्प्ता च सवंकायथिंसाधिका ॥ ८ ॥ 
गप्तवेरा पादमात्रापरा स्यात्‌ खचलुथंयोः। 
अन्योऽन्यं सप्तमे वेकराशौ प्रत्यक्षवैरिणी ॥ ९ ॥। 
दुष्टं दक्‌ त्रितयं चेतत्‌ क्ृताख्यं कार्यनाशकम्‌ । 
द्दयद्रष्टन्रे दीप्तभागात्पे गदितं फलम्‌ । 
विज्ञे विशेषतो ज्ञेयं खं म्रामादिकलिप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
सुधा--( १) अपने-अपने स्थानों से ९।५ पर ग्रहो को दुष्टि प्रत्यक्ष स्नेहप्रद, 
सर्वकायंसाधक, मेलापकसंज्ञक होती है। वह दृष्टि पीदोन (३ चरण वारी) 
होती है । 
( २) तीन तथा ग्यारह स्थानों पर क्रमशः च्यंशोन ( ०।४० ) तथा दश कला 
०।१० ) प्रमित दृष्टि भी सवेकायंसाधक, गुप्रू्प से स्नेह करने वारी होती है । 
(३) गु्तवैरा ( प्रच्छन्न रूपसे रशतरुता करने वाली ) चरणमात्र दृष्टि अपने 
द्थान से चतुर्थं एवं दशम स्थान पर होती है । 
(४ ) परस्पर ससम एक ही स्थान पर कौ दृष्टि प्रत्यक्ष शत्रुता करने वाली 
होती दे । 
उपर्यक्त दृष्टियों में गुप्वैरा, परस्पर सप्तम तथा एक स्थान वारी ये तीनों क्षुत- 
संज्ञक होती है, जो समस्त काये को नष्ट करने वारी हं । 
द्रष्टा तथा दुर्य में दीप्तांश से अल्प अन्तर रहने से उप्यक्त एवं संग्राम तथा 
कलह फल होते दँ । 
* नीककण्टीकारने भी यही बात कही दहै “ 
'दुष््टि स्यान्नवप्चमे बलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा 
पादोनाऽखिलकायंसाधनकरी मेलापकाख्योच्यते । 
गुपतस्नेहकरी तुतीयभवने कयेस्य सिद्धिप्रद 
व्यंशोना कथिता तृतीयभवने षडभावद्‌ष्टिभेवे ॥ 
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दुष्टिः पादमिता चतुथंदशमे गुप्ारिभावा स्मृता- 
ञ्योन्यं सप्तमभे तथैकभवने प्रत्यक्षव राऽखिला । 
दुष्टं दुक्‌ त्रितयं क्षुताह्वयमिदं कार्यस्य विध्वंसदं 
सङग्रामादिकलिग्रदं दश इमाः स्युर्दीसिभागान्तरे' ॥ 
अथ वषेडाधिकारिणः 
जन्मरग्नपतिवेषंरुग्नपो . मूथहेरवरः । 
त्रिरारिपः सूयरारिपतिरह्ि निरि स्मृतः । ११॥ 
चन्द्रराशीरवरश्चेति वर्षेशस्याधिकारिणः । 
एषु योऽतिवली क्ग्नमीक्षमाणः स व्ष॑पः | १२॥ 
सु्ा--जन्मरग्नेश, व्ष॑लग्नेश, मथहेश, त्रिराशीश तथा दिन मे सूयेराशीश ओर 
रात्रि में चन्द्रराशीश-- ये र्पाच.वर्षेश के अधिकारी होते दैँ। इनमें सर्वाधिक प्रवल 
जो ग्न को देखते हों वही वषे होते हैँ । 
रग्न नाभीक्षमाणोऽसौ बी सन्नपि नाब्दपः । 
निबेलोऽपि भवेद्‌ वषाधीडइवरो रग्नवीक्षकः ॥ १३ ॥ 
वलसाम्ये दगाधिक्यात्तनौ वर्षेरवरः स्मृतः । 
दूकूसाम्ये वा निवंरुत्वे वर्षेशो मुथहेरवरः ॥ १४ ॥ 
सुधा-र्ग्न को नहीं देखने वाले बली भी उपर्युक्त अधिकारी वर्षे नहीं होते, 
प्रत्युत छग्न को देखने वाले निवल भी अधिकारी वषश होते दँ । लगन को देखने वा 
अधिकारियों मेँ यदि बरूसाम्यहो तो लग्न पर जिसकी दुष्ट विशेष हो वही वर्फेदा 
होता है । यदि दृष्टिकी भी समता हौ अथवा पचो अधिकारी हीनबल्हो तो मुथहेश्वर 
वषं हो-एेसा आचार्यो का मत है । 
दृष्टयभावे तु पञ्चानां तनौ वीर्याधिको विभुः । 
बलसाम्ये दिने सूयंरारिपो निरि वषेपः॥ १५ ॥ 
चन्द्रराशीरवरश्चेति केषांश्चिद्‌ विदुषां मतम्‌ । 
कग्नं नाभीक्षमाणानां बलसाम्ये तु येन वै।॥१६॥ 
इत्थशालो हि चन्द्रस्य भवेद्‌ वर्षाधिपो हि सः । 
अन्यथा खेऽह्ि सूयेस्य चन्द्रस्य निरि रालिपौ । 
वषेशौ क्रमशो जैयौ बहुनामिति सम्मतम्‌ ॥ १७॥ ` 
सुधा- लग्न पर पिं अधिकारियों में सेक्सीकीदृष्टिनहोतो सर्वाधिक 
बली ही वर्षे होते हैँ । यदि बल में समताहो तो दिन में सूयेराशीश ओर रात्निनें 
चन्द्राशीश वर्षेश हों--एेसा कई आचार्यो का कथन है । 
लग्न को नहीं देखने वाले पाचों भधिकारियों में यदि बकसाम्यहों तो जिस ग्रह 
के साथ चन्द्रमा का इत्थशाल हो वही वषंश होगे । अन्यथा अर्थात्‌ चन्द्रमा को किसी 


| षरकोर्गकस्लन्धः १८४ 


कै साथ इत्थशाल नहीं हींतो दिन में सूयराशीश ओर रात मे चनद्रराशीश वषश 
हो--यह बहुसम्मत विचार दहै। 
वषंशनिणेयार्थं तरिराशिपतिन्नानम्‌ 
सूयंशुक्राकिभरगवो जीवेन्दुबुधभ्रूमिजाः । 
क्रमान्मेषाच्चतुरुग्ने दिनौ रात्रौ तरिरारिपाः।॥ १८ ॥ 
सिहाच्चतुषं लम्नेवु वैपरीत्येन ते स्मृताः। 
धनुरादिषु शेषेषु शनिभौमेज्यकेन्दवः । 
त्रिरारिपतयो विज्ञेया रात्रौ दिनेऽपि च ॥ १९॥ 
सुधा-- सूयं, शुक्र, शनि तथा शुक्र एवं गुरु, चन्द्र, बुध तथा मंगल मेषादि चार 
वर्षलग्नों मे क्रमशः दिन तथा रात्रिम त्रिराश्िपति होते हैँ । अर्थात्‌ दिनि मे मेषादि 
चार वर्षरग्नों मे सूयं, शुक्र, शनि तथा शुक्र तरिराशिपति होते हँ ओर गुरु, चन्द्र, बुध 
तथा मंगल रातमे त्रिराशीश होते हैँ । 
सिहादि चार वषैरुग्नो मे वेपरीत्यसे त्रिराशीश सम्षना चाहिए । अर्थात्‌ 
सिहादि चार वषक्ग्न हों तो गुरु, चन्द्र, बुध तथा भौम दिन में त्रिरारिपति होते हैँ 
ओर सूर्य॑, शुक्र, शनि तथा शुक्र रात में त्रिराशीश होते हे । 
अवरिष्ट धनु आदि चार वषेरग्न दिन या रातकभीभीदहोंतो क्रमराः शनि, 
मंगल, गुरु तथा चन्द्रमा त्रिराशीश होते हैँ । | 
स्पष्टाथंचक्र 
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ग्रहाणां दीप्तांशाः 
सूर्यादीनां तु दीप्तांशास्तिथ्यर्काष्टनगाङ्ककाः । 
दोखा नन्दाश्च विज्ञेया बुधैवेषप्रवेशजाः॥ २०॥ 
सुधा-- सूर्यादि सातो ग्रहों के दीपांश क्रमशः १५. १२, ८, ७, ९ ७, स्येहै। 
नीरकण्ठाचायें ने भी अपनी नीलकण्ठी मे 'तिथ्यकरष्टिनिगाङ्कुरोलखचराः सूर्यादि 
दीपांशकाः' कहा है । 


इत्थरालयोगलक्षणम 


अत्पभागैः स्थितः दीघ्रो मन्दमग्रस्थितं यदि । 
सम्मुखस्थं निजं तेजो दद्यात्तर्हीत्यशारुकः ॥ २१ ॥ 
दरी ध्रोऽसौ विकलामात्राहीनो वा मन्दगामिना। 
समस्तर्हीत्थशाखोऽसौ पूणः साधारणोऽन्यथा ॥ २२॥ 
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सुधा--यदि शीघ्रगति ग्रह के भक्तांश अल्प हो ओर अपने सम्मूख अधिक अंश 
पर स्थित मन्दगति ग्रह॒ को अपना तेज देता हो अर्थात्‌ अपने दीपांश के भीतर देखता 
हो तो इत्थशाल नामक योग होता है । मन्दगति ग्रह के समान या एक-आध विकला 
न्यून शीघ्रगति ग्रह हों तो वह्‌ इत्था पूणे अन्यथा सामान्य कहलाता है । 
नीलकण्ठीकार ने भी यही वात इस प्रकार कही है-- 
शीघ्रोऽल्पभागैधंनभागमन्देऽग्रस्थे निजं तेज उपाददीत । 
स्यादित्थशालोऽयमथो विलिपतालिप्ताधेहीनो यदि पूर्णं एषः' ॥ 
पचवर्गोयबलसाधनोपयोगि हहाधिपतयः 
हहा द्रेष्काणभवननवांशोच्चवशाद्‌ भवेत्‌ । 
पचवगंवलं ज्ञातमिति हदापति नवे ।॥ २३॥ 
मेषे हहाधिपा अङद्कतकरष्टशरपच्भिः। 
भागेहि क्रमशो जीवास्फुजिज्ज्ारशनैश्चराः ।॥ २४ ॥ 
वृषेऽष्टरसनागेषुवह्वयो हि क्रमेण वे। 
शुक्रज्ञेज्याकिभौमानां हहांशाः कथिता बुधैः ॥ २५॥ 
मिथुने रसषटपच्नगाद्धप्रमितांशकंः । 
हदहाधिपतयः सौम्यास्फुजिज्जीवकुजाकपः ।। २६ ॥ 
ककऽद्रितकषटसप्तान्धिभिभगिः क्रमादिह । 
` हहाधिपतयो भोमञुक्रजेज्यरनंश्च राः ।॥ २७ ॥ 
सिहेऽद्धभूतसप्ताङ्धरसभागेः क्रमाद्‌ बुधैः। 
हहाधिपा हि देवेज्यभृगरुमन्दज्ञभूसूताः। २८ ॥ - 
` स्त्रियां नगदशाब्ध्यद्विनेत्रप्रमितभागकैः । 
हहाधिपा ज्ञशुक्रेज्यकुजाकप उदीरिताः ॥ २९ ॥ 
तुके रसगजाद्रयद्रिनेत्रभागे रनुक्रमात्‌ । 
 शनिसौम्येज्यशुक्रारा हहाधिपतयो मताः ।॥ ३० ॥ 
वृश्चिके नगवेदाष्टपचषड्भागकंः क्रमात्‌ । 
हदहाधिपा भोमशरुक्रसौम्येज्यश्ञनयः स्मृताः ॥ ३१॥ 
चापे रवीषु वेदेषु वेदप्रमितभागकेः। 
हदहाधिपतयो जीवास्फुजिज्ज्क्षितिजाकपः ॥ ३२ ॥ 
नगाद्िवसुवेदान्धिभागेः सौम्येज्यभागंवाः । 
दानिभोमौ च मकरे हहाधिपतयः स्मृताः ।॥ ३३ ॥ 
कुम्भे नगाद्धसप्तेषुरारः रुक्रज्ञवाक्पति-। 
क्ितिजाकसूता. वेद्या हहाधिपतयो बुधे: ॥ ३४ ॥ 
मीने सितेज्यसोम्यारशनयः क्रमशो बुधैः । 
अर्काब्धिवह्भिनन्दाक्षिभागेहंटाधिपा मताः ।॥ ३५ ॥ 
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सुधा--पश्चव्गंबल हदा, द्रेष्काण, गृह्‌, नवांश तथा उच्चबल से ज्ञात होता है 
अतः हहाधिपति बताता हं । 
मेष में आदिम ६ अंश के गुरु, उसके बाद ६ अंश के शुक्र, फिर ८ अंशके बुध, ` 
फिर ५ अंशके मंगल ओर अन्तिम ५ अंशके शनि हेश होते हैँ । इसी तरह दृषादि 
राशि मे भी समज्नना चाहिए । स्पष्टाथे अग्रस्थ चक्र देखे-- 
स्पष्टाथं हहाधिपतिचन्छम्‌ 








1114 गर |६गु |४गु 
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स्वस्वाधिकार पच्चवर्गोयथबलानि 
चिदत्स्वभे स्वतुङ्गे तु विशतिहंहुसंज्के । 
पञ्चेन्दवो दकाणेखं नवांे पच्चसम्मिताः । 
बर्योगमितिववेदेभेक्ता विदोपकाः स्मृताः ॥ ३६ ॥ 

सुधा --अपनी राशि ( स्वग्रह ) मे तीस ( ३० ), अपने उच्च में बीस ( २०); 
हदा में १५ ( पन्द्रह ), अपने दुक्काण मे १० ( दश्च ) ओर अपने नवां मेँ ५ (पांच) 
बल होते । बलोंके योगमेंचारसरे भाग देने पर विंशोपक बर समञ्लना चाहिए । 

जसे उदाह्रणस्थ वरष॑प्रवेशकाकिक स्पष्टग्रहानचुसार- 

(१) गृहबल--यदि सूर्यं का पचव्ंबरू बनाना हो तो पूर्वोक्त स्पष्ट सूये के | 
अनुसार सूयं गुरू की राशि मीन मेद । गरु सूयंके शत्रु है, अतः गृहबल का चतुर्थाश 
( ७।३० ) सूर्यं का गृहबल हुभा । 

( २) हदाबल--मीन राशि के १२० अंशके बाद १३बे अंशम सूर्य॑ है, बारह 
अंशा के बाद ४ अंश तक गुरुका हदा है। अतः रात्रुहदास्थ सूयंके रहनेके कारण 
हदाबल का चतुर्थाश = *२।४५ सूय का हदाबल हुआ । 

(३ ) द्रेष्काणबरू-- मीन राशि के द्वितीय द्रेऽकाणस्थ सूयं हैँ । मीन में द्वितीय 
द्रेष्काण का स्वामी गुरुही रहै, अतः शत्रु कै द्रेष्काणस्थ होने के कारण द्रेष्काणबल का 
चतुर्थाडा २।३० मात्र सूयं का द्रष्काणबल हुआ । 

( ४ ) नवांशबल--मीन के चतुथं नवमांश में सूयं ह । मीन में चतुथं नवमांश 
तुला अर्थात्‌ शुक्रका । शुक्र सूर्यं के समह, अतः नवांशबरु का आधा २।३० 
मात्र सूय का नवांशबल हुआ । 

( ५ ) उच्चबल- ग्रहं में अपने-अपने नीच रारयंश को घटाय, ६ रारि से 
अधिक शेष होने पर उसे १२ राशिमें घटाकर शेष को अंशात्मक बनाकरनौ से 
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भाग देने पर उच्चवल होताहै। इस तरह सूयं का उच्चवल = १६।५५ है, अतः 
सूये का पञ्चवर्गी बल-- 
ग्रृह॒बल == ७।३० 
हाव = २३।४५ 
दरेष्काणवल == २।३० 
नवांशवर = २।३० 
उच्चवल == १६।५५ 
योग = ३३।१० 
इसका चतुर्थांश = ८।१७ = विशोपकवल । यह्‌ पञ्चाधिक तथा दशाल्प है, अतः 
सूयं मध्यवली हुए । 
विदोष- यहां ग्रहों का मित्र-सम-शत्रु का विचार अब्दप्रवेशीय नियमानुसार 


समज्नना चाहिए - 


्वित्रिकस्थानगः खेटात्‌ समः पच्त्रिनन्दगः । 

लाभगश्च सुहूत्प्रोक्तः केन्द्रगो रिपुरुच्यते" ॥ 
इस तरह सभी ग्रहों का साधित पच्ववर्गी बल निम्नाङ्किति है- 
1 स्‌9 च9 मृ9 बु गु° गु° रा9 
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गृह | ७।३० | ७।३० | ३०।० | ७।३० | ३५1० | ७।३० | ३०।० 
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हहा २५४५ | ३।४५ | ११।१५ | ७।३० १५।० ११।१५ | ११।१५ 
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द्रऽ २।३० | ७।३० १०।० ५।० | २।३० ५।० 41० 





























नवां० २।३० २।३० ५॥।० २।३० २।४५ ३।४५ २३।४५ 


उच्च ० | १६।५५ | १८।९ | १३।१ | १।१८ | ३।३३ | १५।४२ | ६।३४ 


योग ३३।१०| ३९।२४| ६९।१६ | २३।४८ | ५४।४८ | ४३।१३ | ५६।२४ 
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मध्यबली |मध्यवली | बली |मध्यबटी। बली 


शराल्प = हीनबटी|राराधिक, किन्तु दशात्प = मध्यवल, दशाधिक न्=बली ग्रह्‌ 
होते हैः यथा-- 

'ठाराल्पो बलूहीनस्तु मध्यवीयेः शराधिकः । 
बटी ददाधिको ज्ञेयः पज्वर्गीविले ्रहः' ॥ 
अथान्दमध्येऽरिष्टबोधक न्रिपताकिचक्रम्‌ 
तिसः पूर्वापरास्तिस्रो दक्षिणोत्तरगास्तथा । 

रेखा विलिख्य कोणेभ्योऽन्योन्यरेखोत्थवेधतः । ३७ ॥ 
त्रिपताकात्मकं चक्रं विविधारिष्टवबोधकम्‌ । 

पर्वापरामध्यवति रेखाग्र वषेकग्नकम्‌ ॥ ३८ ॥। 
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विन्यस्य विलिखेद्राशीन्‌ द्वादशापि ततोऽग्रगात्‌ । 
सेके गताब्दे नवभिभेक्ते शेषसमे गृहे ।॥ ३९ ॥। 
जनुश्चन््रानन्यसेच्चनद्रं पूनः सेके गताब्दके । 
चतुभक्ते शेषतुल्ये स्वस्वस्थानात्‌ समाच्‌ ्रहान्‌ ।। ४० ॥ 
एवं राहोश्चन्द्रवेधेऽरिष्ट, चन्द्रेऽथ केतुना । 
रानिनापि भवेद्रोगो वेधे कौजे तनौ व्यथा । 
चन्द्रे शुभग्रहेविद्धे विविधं सौख्यमादिशेत्‌ ।। ४१ ॥ 


सुधा-- तीन पूर्वापर तथा तीन दक्षिणोत्तर रेखाओं को खींचकर परस्पर कोणसे 
तीन-तीन रेखां से विद्ध करने से त्रिपताकिचक्र बनता है । उसमें पूर्वापर रेखाओं 
के बीच वाटी रेखाग्र पर वषेरग्नं को किखकर क्रमशः वारहों राशियों को लिख । 


फिर गतवर्षं संख्या में एक जोडकर नौ का भागदेनेसे जो शेष बचे, जन्मकाकलिक 


चन्द्रराशि से उतने ( शेषतुल्य ) स्थानमे चन्द्रमा को ल्खिं। पुनः सैकगतवषे संख्या 
मे चारसे भागदेकर जो शेष हो, जन्मकालिक अपने आश्रित स्थानों से उतने ( शेष- 
तुल्य ) स्थान में अन्य ग्रहों को ल्खिं। इस प्रकार राहु चन्द्रमा मे वेध होने से 
अरिष्ट, केतु ओर शनि से चन्द्र वेध होने पर रोग, मंगल से चन्द्रवेध होने पर शारी- 
रिक पीड़ा ओर शुभग्रह से वेध होने पर वषेभर विविध सौख्य कहना चाहिए । 


जैसे पूवंदत्त उदाहरण में जन्मलग्नकुण्डली तथा वषैलग्नकुण्डली इसे प्रकार हँ-- 


ज्माद्धःचक्र वषलसर्नकुण्डली 


> >> 


१. 





प्रस्तुत उदाहरण में वर्षसंख्या = ३६ है । एक जोड़ने से ३६ + १३७ । इसमें 
९से भाग देने पर शेष =१। अतः जन्मकालिक राशिमे ही चन्द्रमा हुए ओर उसी 
सैकगत वषेसंख्या में ४ से भाग देने पर रेष ==१। अतः रेष समग्रहु भी जन्मकालिक 
स्थानमें ही हुए । यहाँ चन्द्रमा को केवल शुक्र से वेध है, अतः वषफल सौख्यपूणं 
होगा । . 
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त्निपताकि चक्र इस प्रकार होगा-- 





मुहादशानयनम्‌ 


जन्मक्न॑संख्यया युक्ता गताब्दा दग्‌विहीनिताः । 
नवभिश्च हताः शेषादाचंक्वादिदशाः स्मृताः ।॥ ४२ ॥ 
सुधा- जन्मनक्षत्र संख्या मे गताब्द जोड दे, दो घटाकरनौसेभागदे तो शत 
परसे आ० चं० कु° रा० जी° श० वु° के° शु° की क्रमशः दशा होती है। 
जसे यहां जन्मनक्षत्र उत्तराषाढ़ कौ संख्या २१ में गतवषं संख्या ३६ जोड़ने से 
३६1२१ = ५७ । इसमे दो घटाने से ५७--२ = ५५ । पुनः नौ से भाग देने प्रर 
शेष = १, अतः सूयं से आरम्भ कर मृदा या मृग्धा दशा होगी । 
महादशा का मान चक्र इस प्रकार है- 





१10 १।०१|१।११|५८|२ 


१८|०।२१।२४।१८।२७।२१।२१| 
इसके आनयन की विधि इस प्रकार है जैसे सूयं के विशोत्तरी दशावषे = ६, अतः 


९०1 1 इसे१२सेगुणाकरे पर , पुनः ३० से गुणा करने पर-३ ९३० 
1979 ५ | ८ 


= १८ = दिन । इसी तरह चन्द्रादि ग्रहं का भी मृदादश्ानयन जानना चाहिए । 
वर्षेशसुयंफलम्‌ 
रवौ वर्षाधिपे पूणंबलाढये राज्यसत्सुखम्‌ । 
पुत्राथंजनितं चापि यशः शुध्रं रिपृक्षयः॥ ४३॥ 
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वर्षेरे मध्यबकिनि मध्यमं सकर फलम्‌ } 
स्वजनेन विवादश्च स्थानश्रंशो नृपाद्भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रारीरे कशता चापि मुथरीलः शुभेनं चेत्‌ । 
निर्ब॑लेऽब्दपतौ तस्मिन्‌ धनक्षयश्चुचोऽरिभीः । 
लोकापवादजनितं दुःखं पुत्रयुहुदभयम्‌ ॥ ४५ ॥ 





 सुधा--वषंड सूयं पू्णेवली हो तो राज्यसुख, पुत्र-धनजनित सौख्य, युश्रयर 
एवं शत्रक्षय आदि अनेक सत्फल होते हे । वषश मध्यबली हों तो सभी उपयुक्त फ 
मध्यमाकारक होते हैँ । साथ ही वर्षेडशा को शुभग्रहसे इत्थशार यदि नहीं हों तो 
आत्मीय जनों से विवाद, स्थानच्युति, राजभय एवं शारीरिक दुबेरूता होती है । वर्षेश 
यदि निबेल हों तो धनक्षय, शोक, शत्रूभय एवं लोकापवादजन्य दुःख तथा पुत्र-मित्र 


को भय कहना चाहिए 
वषेंशचन्द्रफलम्‌ 


रशाङ्‌केऽब्दपतोौ पुणंबलाढये विविधं सुखम्‌ । 

वित्तपुत्रकलत्रादिजनितं राजसौह्‌दम्‌ । ४६॥ 

वस्त्राभरणगन्धादिप्राप्तिकभिश्च सम्पदाम्‌ । 

वषर मध्यवकिनि मध्यमं सकलं फलम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

रात्ता सुतमित्रा्यः काश्यं शारीरिक तथा । 

यदीशराफः पापेन तदेदं फलमादिशेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

निबेलेऽब्दपतौ शीतकफायामयचौयंभीः । 

स्वजनैविग्रहुश्चापि क्लेशो मृत्युसमो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

सुधा--व्षेश चन्द्रमा पूणबलगयुक्त हों तो अनेकविध सौख्य होते हैँ । धन-पृत्र- 

कलत्रजनित सौख्य, राजा से मित्रता, वस्त्र-आभूषण-गन्धादि तथा विविध सम्पत्तियों 
की प्राप्ति होती दहै। मध्यबली वर्षेश हों तो सभी उपर्युक्त फल मध्यमरूप से कहें । 
पापग्रहसे वषंशको ईशराफहो तो पत्रमित्र आदियों से शत्रुता, शारीरिक दुबैकता 
आदि होते हैँ । निबेल वर्षेश में शैत्य कफादि रोग तथा चोरीका भय कहं । अपने 
जनों से विरोध तथा मृत्युतुल्य क्टेरा का अनुभव भी कहना चाहिए । 


वषंशभौमफलम्‌ 


भौमे पूणंबरोपेतेऽब्दपे कीतिरिपुक्षयौ । 
सेनापतित्वमाप्तिश्च कूलोचितपदस्य च ॥ ५० ॥ 
सित्रपुत्राथवित्तादिजनितं सुखमुत्तमम्‌ । 
मध्येऽनब्दपेऽवनियुते रक्तखावोऽस्वतो हतिः ॥ ५१ ॥ 








१९२ व्यावहारिक-ज्यौतिषत्तवस्वे 


प्रभुत्वं स्वजने मध्यं पूर्वोक्तं फरमादिशेत्‌ । 
हीनेऽब्दपेऽवनिसुते भयं शत्रोस्तथाग्नितः । ५२ ॥। 
कार्यध्वंसो रोगभीतिविदेशगमनं क्षयः । 
किञ्चैतत्सकलं जीवदुष्टयभावेऽब्दपे भवेत्‌ । 
जीवद्ष्टेऽशुभं सवंमल्पतो निद्दिद्‌ बुधः ।। ५३ ॥ 
बुधा- पूणंबलयुक्त मंगर यदि वषेडाहों तो यश, शातुक्षय, सेनापतित्व तथा 
वशपरम्परागत पदप्राति एवं मितच्र-पृत्र-धनादिजनित उत्तम सुख की प्रापि होती. है । 
मध्यवली मंगल यदि वषश हों तो रक्तछाव एवं अस्त्र से आघात होते हैँ । अपने जन 
मे मुख्यता तथा पूर्वोक्त फल मध्यम रूप से कहना चादिए । 
हीनबल मंगल यदि वषेशहोंतो शत्रु तथा अग्नि से भय, कायंध्वंस, रोगभय, 
विदेगमन तथा विनाश आदि अशुभ फल होते हैँ । किन्तु ये अञ्युभ फल वषश पर 
"गुरु कौ दुष्टि नहीं रहने पर ही कहना चाहिए । गुरुदृष्टि रहने पर उपर्युक्त अ्युभ फल 
अल्पमात्रा मे कहना चाहिए । 


वषंराबुधफलम्‌ 


सौम्येऽब्दपे बरुवति शास्त्रार्थे विजयोऽपि च । 
ज्ञानं कलागणितजं गुरुत्वं च नुपाश्रयः ॥ ५४ ॥। 
राजमन्त्रित्वमथवा धनाप्तिस्तु विद्ेषतः। 
मध्यवीर्ये शरिसुते मध्यमं फलमादिशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुभग्रहत्थशालेन पूत्रमित्रसुखं तथा । 
वाणिज्यवत्तंनादौ च लाभः परिभवोऽन्यथा ।॥ ५६ ॥। 
सौम्येऽब्दपेऽधमबले बलबुद्धिक्षयो भृशम्‌ । 
घनक्षयोऽपि निक्षेपाद विपद्धानिश्च सर्वथा ।। ५७ ॥। 
सृधा-- बली बुध वेशो तो शास्त्राथं में विजय, कला-गणितजन्य ज्ञान कग 
वृद्धि, गुरुता एवं राजाश्रय या राजमन्वित्व, विशेषतः धनलाभ कहना चाहिए । बुध 
वर्षे होकर मध्यवली हों तो उपर्युक्त फल मध्यमलूप का कहना चाहिए । शुभग्रह 
से वर्षेडश को इत्थगाल यदि हों तो पुत्र-मित्रसौख्य एवं वाणिज्य-व्यवहार से लाभ कह । 
अन्यथा इत्थशाल के अभाव ओर इशराफ कौ सत्ता में परिभव (सर्वथा विनाश) करं । 
अधम बी वृध वर्पेश हों तो बल-बुद्धि-धमक्षय एवं निक्षेप से विपत्ति तथा सवथा 
हानि होती है । 
वषंशगुरुफलम्‌ 
गुरौ वलयुतेऽब्देडे परिवारसुखं धनम्‌ । 
धर्मी गरणग्रहिलता लाभो राजाश्रयान्तिधेः | ५८ ॥ 


प्रको णंकस्कन्धः १९३ 


विश्वास्यत्वं गुरुत्वं च विक्रमाप्ती रिपुक्षयः । 
मध्यवीयें सुरगुरौ मध्यमं सकर फलम्‌ ।। ५९ ॥ 
राजसद्धोऽपि विज्ञानशास्त्रजञत्वं च निदिशेत्‌ । 
असदुग्रहेणेशराफं दारिद्रचं धनसङडक्षयः ।॥ ६० ॥ 
कलत्रपीडनं चापि निखिलं त्वञ्युभं फलम्‌ । 
जीवेऽ््देरोऽधमवबले धमथिसूुखसडक्षयः ।॥ ६१ ॥ 
सुतमित्रकल्वेभ्यो विरोधः कफरोगभीः । 
लोकापवादाद्‌ वेकल्यं रिपुभीः कलहीजनैः ।॥ ६२ ॥ 
सुधा-- प्रबल गुरं यदि वरषंशदहों तो परिवारसुख, धन-धर्मप्रासि, गुणग्राहिता 
ओर राजाश्रयसे निधि को प्रास्ति कहं । एसे समय में मनुष्य को गुरुत्व एवं विश्वा- 
स्यत्व, पराक्रम की प्रापि तथा शनुक्षय होते है । 


मध्यबलो गुरु यदि वषंशहों तो सभी फल मध्यम रूपके होते हैँ । किन्तु राजा । 


कै साथ संसर्गं, विज्ञानशास्त्रज्ञताभी होती है । पापग्रहुसे यदि वर्षेडश को ईशराफ 
योग हो तो दरिद्रता, धनक्षय, स्त्रीपीड़ा आदि अनिष्ट फल होते हैँ । गुरु निब होकर 
वर्षेदरा हों तो धमे-अथ-सुख-सबों का विनार, पुत्र, मित्र एवं स्त्री से विरोध, कफ- 
रोगप्रकोप, लोकापवाद से विकलता, शत्तुभय तथा लोगों से विरोध होता है। 


वर्षेदागुक्रफलम्‌ € 


बकाढये भागवेऽब्देशे नैरुज्यं मिष्टभोजनम्‌ । 
राजाश्रयाद्धनं सौख्यं भोगतोषविलासिताः ॥ ६३ ॥ 
मध्यवीर्ये कवावनब्दपतौ मध्यं फलं स्मृतम्‌ । 
गप्तदुःखं स्तोकवृत्तिः पपेक्षितयूतेऽब्दपे ॥ ६४ ॥। 
विपदोऽथेक्षयो भूरि सकर त्वशुभं दिरोत्‌ । 
दुबेकेऽब्दपतौ शुक्र वृत्तिच्छेदो मनोव्यथा ॥ ६५ ॥ 
लोकोपहासविपदः कणष्टादन्नाडनं भवेत्‌ । 
देषः कलत्रपुत्राद्यैः वैकल्यं न सुखं क्वचित्‌ ॥ ६६ ॥ 


सधा वर्षेश शुक्र पुणेबली हों तो नैरुञ्य, प्रतिदिन मिष्टाच्चभोजन, राजाश्चय 
के कारण धनलाभ, भोग, सन्तोष एवं विलासिताजन्य सौख्य की प्रास्नि होती है । मध्य- 
बली शुक्र यदि वषंश होतो सभी फ मध्यमरूपके होते हँ । वषश पर पापग्रह्‌ की 
दष्टि या पापग्रह का संयोग रहे तो गुप क्लेश, अल्पदृत्ति, अन्य विपदा, धनक्षय आदि 
सभी अनिष्ट फल होते हैँ । निरव वर्षेश शुक्र के होने से जीविका का विच्छेद, मानसिक 
व्यथा, लोकोपहासजन्य विपत्तियं, किसी तरहं कष्ट से भोजनद्रृत्ति, पृत्र-कलत्रादि 
षे द्वेष के कारण विकलता, किन्तु कहीं भी सुशप्रापि नहीं हती है । 

2 भ्या 











१९४ व्यावहु!रिक-ज्योतिषसवस्वे 


वषंराशानिफलम्‌ 


शनौ वलिनि वषेशे भूमिवेदमा्थंसञ्चयः। 
कुरोचितपदगप्राप्तिस्तडागारामजं सुखम्‌ ।॥ ६७ ॥। 
यवनाधीशसम्मानमङ्धपुष्ट््चि सौख्यदा । 
मध्यवीर्ये शनौ वष॑पतौ मध्यं फलं स्मृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पापेक्नणयुतेऽव्देदो कृच्छादन्नारनं भवेत्‌ । 
मन्दे हीनवबले तत्रा्थक्षयो विपदोऽरिभीः।॥ ६९ ॥ 
स्त्रीपुत्रमित्रजनतो वैरं कष्टात्कदन्नभाक्‌ । 
गुभग्रहेणेत्थशाले सौख्यमीषत्‌ स्मृतं बुधे: ॥ ७० ॥ 
सुधाः वर्श रानि प्रवल रहँ तो भूमि, गृह तथा धन प्राप्ति होवे। उसे वषं के 
भीतर ही कुलोचित पदभ्राप्ति तथा तालाब, बगीचा जादि का सौख्य भी प्राप्त होता है । 
` यवनाधीश ( राजा ) से सम्मान, सुपष्ट अङ्ग आदि से सौख्य होते हैँ । मध्यवीर्यं वर्फेडा 
शनि में समस्त फल मध्यमरूप का होवे । वषंश पर पापग्रह॒ कोदृष्टिया पाप कां 
संयोग रहे तो कठिनता से उसे भोजन प्राप्त हौ । टीनबल वर्षेशा शनि रहं तो धनक्षय, 


अनेक विपदां तथा रात्रु से भय प्राप्त होता है। स्त्री-पुत्र-मित्रजनों से उसे शत्रता हो 
जाती है ओर वड़ी कठिनता से उसे भोजन प्राप होता है । किन्तु शुभग्रह से इत्थशाल 


रहने पर थोडा-सा सौख्य प्राप्त होता है । 

॥ सामान्यतो ग्रहाणां वषेशफलानि 

वलाढयेऽब्दपतौ सवं फलं सौख्यप्रद स्मृतम्‌ । 

गुभग्रहणेत्थशाले विशेषात्फलमृत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥ 

मध्यवीयं तु वषे मध्यमं सकलं फलम्‌ । 

पापग्रहेणेशराफे मध्यान्मध्यं तु तत्स्मृतम्‌ ॥ ७२॥ 

वर्षेरोऽत्पबले स्वं फलं कष्टप्रदं नृणाम्‌ । 

स्त्रीपुत्रमित्रजनितं क्लेशकरन्न शुभप्रदम्‌ ॥ ७३ ॥। 

 भुधा--सामान्य रूप से सभी ग्रहों के वर्षेशजन्य फल इस प्रकार कहना चाहिए-- 
वषशा वली हों तो सभी फल सौम्यप्रद होते हैँ । साथ ही शुभग्रह से वषश को इत्थशाल 
होने पर ओर उत्तम फल होते हैँ । मध्यवीयं वर्षेश में सभी फल मध्याकार होते है । 
पापग्रह के साथ ईशराफ योग हो तो मध्यमसे भी मध्यम फल कहना चाहिए । वर्षु 
अल्पबल हो तो सभी फल कष्टकर होते हैँ । स्त्री-पुत्र-मित्रजनित क्लेशकारी वे किसी भी 
तरह शुभकारी नहीं होते हे । यही है सभी ग्रहों के वषश फल का संक्षिप्त सारांश । 
मुथहेशफलानि 
मुथहा स्वामिसत्वेटदुष्टया सौख्यप्रदा स्मृता । 
पापक्ृतदृशा रोगभीतिदा न शुभप्रदा ।॥ ७४॥। 














प्रकीणकस्कन्धः 


वषलग्नात्‌ सुखास्तान्त्यरिपुरन्धरगताऽञ्युभा । 
भाग्यराज्यायगाराज्यसूुखदाऽन्यत्र मध्यमा ॥ ७५ ॥ 


दवादराभावगतमुयहाफलानि 
कग्नगा मुथहा रशतरुक्षयकर््रीं शुभा सदा । 
राजप्रीतिकरी देहपुष्टिवित्तसुखप्रदा ।। ७६ ॥ 
धनगा धनदा बन्धुसम्मानं नुपसंश्रयम्‌ । 
बलपुष्टिसुखं भिष्टभोजनं च प्रयच्छति ।॥ ७७ ॥ 
तृतीयस्थानगा देहवित्तकीत्तियुखप्रदा । 
रोकोपकारकर्वरीं च देवद्धिजनुपाश्रया ॥ ७८ ॥ 


तूयेगा रात्रुभीदेहपीडा स्वजनवेरदा । 
जलापवादरोगादिवृद्धिदुःखप्रदा भवेत्‌ ।। ७९ ॥ 
पच्चमस्था तु सद्ुबुद्धिसुतवित्तसुखप्रदा । 
देवद्विजनृपप्रीत्या प्रतापधिप्रदेन्थिहा ।। ८० ° 


षष्ठस्था शत्रुरुग्‌भीतिप्रदा कीत्त्यंथहारिणी । 
तस्कराद्राजतश्चापि भीतिदुंबुद्धिवृद्धिदा ।॥ ८१ ॥ 


दूनगा मुथहा धर्मधनध्वंसकरी . सदा । 


बन्धुस्त्रीस्ववपुःक्लेराकारिणी शत्रुभीतिदा ॥ ८२ ॥ 


मृतिस्था धर्मधनयो्नशिकृद्रोगंकारिणी । 


दात्रोस्तस्करतश्चापि भीतिदा व्यसनप्रदा।॥ ८३।५ 


८ 


१९५ ^. 


सुधा-- मुथहा अपने स्वामी या शुभग्रह की दृष्टि से सुखप्रद होती है तथा पायग्रह 
की शुभदुष्टि से रोगभयकारिणी सवंथा अश्युभ होती है । 
वष॑रग्न से ४।७।१२।६।८ स्थानस्थ वह अशुभ ओर ` ९।१०।११ स्थानस्थ राज्य- 
सुखप्रद होती है । अन्यत्र चार स्थानस्थ वह मध्यफल्द होती है । 


` सुधा--रग्नस्थ मुथहा शतरुक्षयकारिणी तथा स्वेदेव शुभप्रद, राजा से प्रेमकारिणी, 
क्ारीरिक पुष्टि तथा धनज सुखप्रद होती है । धंनभावस्थ मुथहा धनदात्री, वन्धु-बान्धर्वो 
द्वारा सम्मान, राजाश्रय, बल्पुष्टिवधंक तथा प्रतिदिन मिष्टान्नभोजनदात्री होती है । 
तृतीयस्थानगा वहं दैहिक, आर्थिक सौख्य के साथ कीत्तिप्रदहोती है। वह देवता, 
बराह्मण, राजा के आश्चयदात्री तथा लोकोपकारकर््री होती है । चतुथस्थानगा मुथहा 
शत्रुभय, शारीरिक कष्ट तथा आत्मीय जनों से शत्रुता कराने वाटी एवं जनापवाद, 
रोग आदि की बृद्धि से क्लेशकारिणी होती है । पच्चमस्था वह्‌ सद्बुद्धि, पुत्र तथा धन 
सौख्यप्रद होती है । वह देवता, ब्राह्मण एवं राजा के प्रेम से प्रताप बढ़ाने वारी होती 
है; वही इन्थिहा भी कहलाती है । षष्ठस्य मुथहा शत्रु-रोगजन्य भय देने वाली, धन 
तथा यश्च की विनाशक, चोर तथा राजा से भय एवं दुबद्धि बढ़ने वाली होती है । 


[ 








१९६ ष्यावहारिक-ज्यौत्िषसर्वस्वे 


भाग्यगा धनदा राज्ञः पुत्रस्त्रीसौख्यवधिनी । 
यशोदा द्विजदेवार्चा भाग्योदयकरी स्मृता ॥ ८४ ॥ 
कसंस्था राजसम्मानयदोवृद्धिपदाप्तिदा । 
विविधाथंप्रदा कमंसिद्धिदा सुरभक्तिदा ।॥ ८५ ॥ 
लाभगा मुथहा राजाश्रयतो धनदा तथा । 
नेरुज्यभाग्यसन्मितरपृत्रसौख्यप्रदा स्मृता ॥ ८६ ॥ 
व्ययगा दुज॑नेः सङद्धकारिणी रोगकृत्तनौ । 
धम्थिंक्षयकर््रीं चासिद्धिदा व्ययराछिनी ॥ ८७ ॥ 
सुधा--सप्तमभावस्थ मुथहा सतत धमे-धननाशक होती है । वह्‌ बन्धुगण, स्त्री 
तथा अपम शरीरमें कण्ट देने वाटी एवं शत्रुकृेत भय देने वाटी होती है। अष्टम 
स्थित मुथहा धन-धर्मनालकर्त्री तथा रोगवर्धिनी होती है । वह शत्रु तथा चोर से भय 
` देने वाटी तथा दव्य॑सनप्रद होती है । भाग्य( नवम )स्थ मृश्रहा राजा के द्वारा धन- 
दात्री, पुत्र-स्त्रीजन्य सुख बढाने वारी, यशोदात्री, देव, ब्राह्मण, पूजन तथा भाग्य बढ़ाने 
वाटी होती है। दशमभावस्थ मूथहा राजसम्मान, यगोढ़ृद्धि एवं स्वकुलोचित पद देने 
वाटी होती है । वह विविध सम्पत्ति देने वारी, कार्यसिद्धिकर्त्रीं तथा देवभक्तिप्रदा 
होती है । 
लाभस्थ मुथहा राजाश्रय से धनप्रदा, नैरुज्य, भाग्य, सन्मित्र एवं पुत्रसौख्यप्रदा 
होती है । व्यैयभावस्थ मुथहा दुर्जनो के साथ सङ्खं कराने वारी, रोगकर््री, धर्म-घन- 
क्षयकर्त्री, सभी कार्यो मे असिद्धिकारिणी तथा खर्चा कराने वाटी होती है । 
विशेष--पापदृष्टः क्षृतदरा यो भावस्तत्र मुथहा । 
यदि तद्भावं नद्येत्‌ शुभं त्वशुभमेधते' ॥ 
जो भाव पापग्रहद्ष्ट हो, उसमे यदि मुथहा रहे तो भावज शुभफल नष्ट हो 
जाता है ओर अञ्ुभफल बढता है । 
गोचरफल्विचारे जन्मराश्यादिगतसुयंफलम्‌ 
जन्‌ राशिस्थिते सूयं गमनं तु जनुमेतः। 
द्वितीयस्थे भयं, लक्ष्मीस्त्रतीयस्थेऽथ तुरयंगे ।॥ ८८ ॥ 
व्यसनं, पच्मस्थे तु देन्यं शतरक्षयोऽरिगे । 
सप्तमस्थे तु सम्मानमष्टमस्थेऽति वेदना ॥ ८९ ॥ 
नवमस्थे क्षयः कान्तेः सिद्धिदेशमगे पुनः । 
एकादशस्थिते लाभो व्ययः स्यादुद्रादशस्थिते ।। ९० ॥ 
त जन्मराशि में सूये के आने पर गमन (यात्रा), जन्मराशि से 
दुसरे में सूर्यं के अने से भय, तीसरे में आने पर लक्ष्मीप्रास्ति, चतुर्थस्थ होने पर 
व्यसन, पश्वमस्थं हनि परः दीनता, षण्ठस्थ होने परं शंतृक्षय, सप्तमस्थ होने पर 
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सम्मान, अष्टमस्थ होने पर कष्ट, नवमस्थ होने पर कान्तिक्षय, दशमस्थ होने पर 
सिद्धि, एकादरास्थ मे लाभ ओौर द्वादशस्य मे व्यय होता है। 
 जन्मराश्यादिगतचन्द्रस्य फलम्‌ 

जन्मराशिगते चन्द्रे भवेदुत्तमभोजनम्‌ 1 

जन्मरारोद्ितीयस्थे क्षयोऽ्थस्य तृतीयगे ॥ ९१ ॥ 

धनलाभश्चतुथंस्थे कुक्षौ पीडा हिः विश्रुता । 

पचमस्थे कायेनाशो लाभः षण्ठस्थिते सति ॥ ९२ ॥ 

सप्तमस्थे धनप्राप्तिरष्टमस्थे भवेदूजा । 

राजभीनेवमस्थे स्याहडमस्थे सुखं स्मृतम्‌ । 

एकादशस्थिते राभो दइादङस्थे शुचां भयम्‌ ।॥ ९३॥ 

सुधा--जन्मराशिगत चन्द्र मे उत्तम भोजन, जन्मराशि से दूसरे मे चन्द्र के रहने 

से धनक्षय, तृतीयस्य चन्द्र मे धनलाभ, चतुथस्थ चन्द्र मे उदरपीड़ा, पञचमस्थ चन्द्र 
मे कायना, षष्ठस्थ चन्द्र मे लाभ, सप्तमस्थ चन्द्र मे धनप्राप्नि, अष्टमस्य च॑न्द्रमें रोग, 
नवमस्थ चन्द्र में राजभय, दशमस्थ चन्द्र में सुखद, एकादशस्थ चन्द्र मे भी राभ तथा 
द्वादशस्य चन्द्र मे रोकभय कहना चाहिए । 





जन्मराश्यादिगतभौमफलम्‌ 


जन्मराद्यादिगे भौमे भीतिक्षतिधनाप्तयः । + 
रात्रवद्धिः क्षयोऽथेस्य धनाप्तिधेनसङक्षयः । 
रास्त्रघातोऽथ रुक्शोको लाभो व्यय इति क्रमात्‌ ॥ ९४ ॥ 
सध1- जन्मरारिस्थ भौम मे भय, जन्मराशिसे दूसरे मे मंग के आने से क्षति 
तीसरे में अने से धनलाभ, चौथेमेअनेसे शतरुबृद्धि, पाँचवेमे आने पर अ्थक्षय, छठे 
मे आने से धनलाभ, सातवें मे आने पर धनक्षय, आठवें मे आने पर शस्त्रघात, नवें 
मे आने पर रोग, दशवे में होने से शोक, ग्यारहवे मे होने पर लाभ ओर बारह में 
होने से अपव्यय होता दे । 
जन्मराश्यादिगतबुधकलम्‌ 
जन्मराद्यादिगे सोम्ये बन्धनं सुधनं ततः । 
दात्रभीरथंसम्प्राप्तिदहे पीडा स्थितिः क्रमात्‌ ॥ ९५ ॥ 
पीडनं धनसम्प्राप्तिः खिन्नता सौख्यमूत्तमम्‌ । 
घनमेकादशस्थे तु व्ययस्थे धनसङ्क्षयः॥ ९६ ॥ 
सधा- जन्मरारि तथा जन्मरारिसे दूसरे, तीसरे आदि बुध मे क्रमशः बन्धन 
सुधन, शत्रुभय, घनप्राति, शारीरिक पीडा, स्थेय, पीडा, धनप्रात्ि, खिन्नता, उत्तमसुख 
धनलाभ तथा द्वादशस्थ बुध मे धनक्षय--ये फल होते हं । 
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जन्म राश्यादिगतगुरुफलम्‌ 


जन्मरारिस्थिते जीवे भयं तस्माद्‌ द्वितीये । 

धनाप्तिस्तत्त॒तीयादौ पीडनं शत्रुवधेनम्‌ ॥ ९७ ॥। 

सौख्यं शोको राजमानं रोगः सौख्यं च दीनता । 

एकादशस्थे सम्मानं व्ययस्थे दन्तपीडनम्‌ ।॥ ९८ ॥ 
सुधा---जन्मराशिगत गुर मे भय, जन्मराशि से दूसरे में यदि गुरु होतो धनप्रासि, 


तीसरे में पीड़ा, चौथेमें गुरुके आने से रातरढृद्धि, पांचवें में सुख, छठे मे आने पर 
शोक, सप्तमस्थ गरु मे राजसम्मान, अष्टमस्य गुरु में रोग, नवमस्थ गुरु में सौख्य, 


` दशमस्थ गुरु होतो देन्य, एकादशस्थ में सम्मान तथा द्वादशस्य गुरुमेंर्दात नें 


पीडा--ये जन्मरार्यादिगत गुरु में क्रमशः फल होते हैँ । 
जन्मराश्यादिगतशुकफलम्‌ 
जन्मराशिगते शुक्र शतरक्षय उदीरितः। 
द्वितीयादौ धनप्राप्तिः सौख्यं वित्तं तथात्मजे ॥ ९९ ॥ 
परीतिवृद्धिश्च शत्रूणां शोकोऽर्थाप्तिः सुवस््रजा । 
सुखं पीडा धनप्राप्तिः धनाप्तिः क्रमशः फलम्‌ ॥ १०० ॥ 
सुधा--जन्मराशिगत शुक्र का फल शतरुक्षय कहा गया है । द्वितीयादि में अर्थात्‌ 
जन्मराशि प्रे दुसरे में धनप्रात्ति, तीसरे मे सुख, चौथे में धनलाभ, पांचवें में पुत्रप्रेम, 
च्ठे में शतुढृद्धि, सातवे मे शोक, आवे में धनप्रात्ि, नवे मे वस्त्रन सुख, दशवे मे 
पीडा, ग्यारहू्वे तथा बारह मे धनलाभ-- क्रमशः ये फल हैँ । 


जन्म राश्यादिगतशनिफलम्‌ 


जनूरारिस्थिते मन्दे बुद्धिश्रंशो दह्ितीयगे । 
क्टेदास्तृतीयगे सौख्यं, रात्ुवृद्धिश्चतुथंगे ॥ १०१ ॥ 
पच्चमस्थे जन्‌राशेः पत्रात्कष्टं तु षष्ठगे। 
सौख्यवृद्धिः सप्तमस्थे दोषः पीडाऽष्टमे स्थिते ॥ १०२॥ 
हानिनवमगे जेया दारिद्रयं दशमस्थिते। 
एकाददागतेऽर्थाप्तिर्नानाननर्थो व्ययस्थिते ।। १०३ ॥ 
व्ययादित्रितये मन्दे साधंसप्तमिताब्दके । 
नानाकष्टं कायजातं मानसच्वातिदारुणम्‌ । १०४ ॥ 


सुधा--जन्मराशिगत शनि में बुद्धिश्रंश, जन्मराशिसे दूसरे में शनिके रहने से 
क्ले, तीसरे में रहने पर सुख, चौथे में रहने पर रात्रुवृद्धि, पच्चम में होने पर पुत्र 
दवारा कष्ट, षष्ठुस्थ रानि में सुखसमृद्धि, सप्तमस्थ शनि में दोष, अष्टमगत शनि में 
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शारीरिक या मानसिक पीडा, नवमगतं शनि में क्षति, दरामस्थ शनि मे निधनता, 
ग्यारह शनि में अथंप्रासि तथा व्ययगत रानि मे अनेकविध अनथंकर होते हँ । ॐ 
व्ययादि त्रितय अर्थात्‌ बारहवें, जन्मराशि तथा जन्मराशि से दूसरे इन तीनो में 
शनि के रहने से साढ़ेसाती शनि कहलाते हैँ । चूंकि शनि एक राशि मे ढाई वषं रहते 
है भतः तीनों राशि में साढ़े सात वषे रहने के कारण ही साढ़े साती शनि कहते 
है । साढ़े साती शनि मे शारीरिक एवं मानसिक अनेकविध कष्ट होते हैँ । 
जन्भराश्यादिगततमोग्रहफलम्‌ 
जन्मरारयादिगे राहौ केतौ वा क्रमाः फलम्‌ । 
हानिनंःस्वं धनप्राप्तिः वैरं रोको धनाजेनम्‌ ।॥ १०५ ॥ 
वादः पीडा पापवृद्धिरवेरं सौख्यं धनक्षयः । 
इत्येवं जन्मराशेस्तु राहौ द्वादशरारिगे । म 
केतौ वा विबुधैः प्रोक्तं फर गोचरसम्भवम्‌ ।॥ १०६ ॥ 
सुधा-- जन्म रार्यादि द्वादशराशिगत राहु अथवा केतु मे निम्नाद्धिति फल 
होते दै ` 
जन्मराशिगत तमोग्रह मे हानि, जन्मरा्चि से दुसरेमे तमोग्रहुके रहने से 
दरिद्रता, तीसरे में रहने से धनप्रापि, चौथे मे रहने पर शत्रुता, पाचवें मे रहने से 
शोक, छठे मे रहने पर धनोपाजेन, सप्तम में रहने से कल्ह्‌, आव्वें मे रहने से पीडा, 
नवम में रहने पर पापद्रद्धि, दशवे में रहने पर वैर, ग्यारहवे मे रहने से सौख्य तथा 
बारहवे में रहने से धनक्षय-- ये फल होते हैँ । | 
इस तरह जन्मराशि से बारहो रारिगत तमोग्रहु के रहने से उपर्यक्त फल गोचर- 
फल कहटकाता है । 
मारकेशद्वयदृक्ा . सन्नद्धान्यतरान्तरः । 
कि वाष्टमेशजाभुक्तर्मारकान्तरसंधिता ॥ १०७॥ 
अथवा तदुदरयदशा रानिराह्वन्तराधिता। 
त्रिषडायेशसम्बद्धा वापि नेव शुभप्रदा ॥ १०८ ॥ 
तत्तद्द्ग्रहभुक्तौ वा गोचरेणापि दुःस्थितौ। 
ग्रहाणां मन््रजापं तु चतुगरुणितसंख्यकम्‌ ।॥ १०९ ॥ 
तत्तदग्रहोक्तरत्नानां धारणं च शुभप्रदम्‌ । 
दानीयवस्तु दानं च कारयेन्नियतं बुधः।॥ ११०॥ 
सधा- दोनों मारकेश की दशा मे अन्यतर मारकेश की अन्तदंशा प्रप्त हो या 
अष्टमे की दशा मे मारकेश की अन्तदंशा प्रप्हो या उनदोनौंकी महादशा में 
शनि-राह की अन्तदेशा आवे या त्रिषडायेश की महादशा मे उपर्युक्त असदुग्रह॒ की 
अन्तर्दशा या उन मारकेशादि असद्ग्रह को महादशा में त्रिषडायेश की अन्तदंशा शुभ- 
प्रद नहीं होती है । | 





लि ध 
२०० व्यायहारिक-ग्योतिषस्सव 


दुग्रह की महादशा तथा अन्तदंशा एवम्‌ गोचर विचार से भी दुःस्थिति रहने पर . 
दुग्रंहो के मन्त्रजप ( चतुर्गृणित संख्या में ) तथा तत्तद्‌ ग्रहों का रत्नधारण शुभप्रद 
होता है । इसके अतिरिक्त तत्तद्‌ ग्रहों के किए दानीय वस्तुओं का दान करा देना 

चाहिए । | | 
| ग्रहाणां रत्नानि तद्धारणविधिश्च 

रवे रत्नं तु माणिक्यं मौक्तिकं शरिनस्तथा । 

विद्रुमं भमिजातस्य बौधं मरकतं स्मृतम्‌ ॥ १११ ॥ 

पुष्परागो गुरोः शौक्रं व्र नीलं रानेर्म॑तम्‌ । 

राहोगमिदकं प्रोक्तं केतो्वदुयमुच्यते । 

इमानि ग्रहुरत्नानि ग्रहुरान्त्यै हि धारयेत्‌ ॥ ११२॥ 
सुधा०सूर्यादि नवग्रहों के निम्नाद्धित रत है-- | 

सुं के माणिक्य, चन्द्रमा के मोती, मंगल के मूंग, बुध के मरकतमणि, गुरु के 

° पुष्पराग ( पुखराज ), शुक्र के वज्र, शनि के नीलमणि, राहु के गोमेद तथा केतु के 
वैदूयं है । 





माणिक्यं विद्रुमं वापि रवेदुंष्टत्वलान्तये । 
सुवर्णंग्रथितं कृत्वाऽनामिकायां हि धारयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कनिष्ठिकायां सन्धार्यं मोक्तिकं वेन्दुप्रस्तरम्‌ । 
राजतग्रथितं विज्ञेविधोदौष्टयप्रशान्तये ॥ ११४ ॥ 
प्रवारुं तास्रमथवा सौवणें राजतेऽपि वा। 
निबध्याऽनामिकायां तु धायं भौमप्रशान्तये ॥ ११५ ॥ 

- बौधं रत्नं मरकतं पन्नाख्यं वापि मागेजम्‌ । 
कनिष्ठिकायां सन्धाय सुवणेग्रथितं च सत्‌ ॥ ११६ ॥ 
पुष्परागो गुरो रतनं टोपेजं वापि विश्रुतम्‌ । 
सुवर्णग्रथितं कृत्वा तर्ज॑न्यां परिधापयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
राक्र व्र हीरकं वा स्फटिकं रत्नमीरितम्‌ । 
रजतग्रथितं तत्तु मध्याङ्गुल्यां हि धारयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
दानेर्नीक विकल्पे तु लौहं कि वा जमूनिया। 
राहो रत्नं तु गोमेदं, केतोर्वेदूयेमेव च ॥ ११९ ॥ 
लाजावत्तं विकल्पेन, सन्धार्यं मध्यमाङ्गुलौ । 
नीलं सुवणंसन्नद्धमन्यद्रजतसंश्रितम्‌ ॥ १२० ॥ 
रने राहोस्तथा केतो्मन्देऽन्भि परिधापयेत्‌ । 

अन्यानि ग्रहरत्नानि तत्तदुग्रहदिनागमे । 

 ।  पश्वोपचारैः सम्पूज्य धारयेच्छृभदायकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
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सुधा- सूयं यदि गोचर-विचार से प्रतिकूल रहं तो उनकी दुष्टता ( प्रतिकूलता ) 
की शान्तिके किए माणिक्यया विद्रुम सुवण मे मढ्कर अनामिकामें धारण करना 
चाहिए 

चन्द्रमा यदि गोचरदृष्टि से प्रतिकरल रहँ तो मोती या चन्द्रभरस्तर ( 1/00१- 
51076 }) चांदी मे मढकर कनिष्ठ अङ्गुलि मे धारण करे, जिससे उनकी दृष्टता 
( प्रतिकूलता ) शान्त हो जाय । | 

मंगर यदि गोचरद्ष्टिसे प्रतिक रहं तोमृंगा सोना या चाँदी मे मढकर 
अथवा ताबा अनामिका मे धारण करे, जिससे मंगर की प्रतिकूलता शन्त हो 
जाती है । 

बुध यदि गोचर-विचारसे प्रतिकूल रहे तो मरकतमणि या पन्ना या आजकल 
पचकित मगेज नामक प्रस्तर सोना मे मढकर कनिष्ठ अङ्गुक्ि में पहन ॐ ।० 

पुखराज ( पीला ) गुरु का रत्न है । आजकल विकल्प में टौपेज भी प्रचलित 
है । उन्हें सोने में मढृकर तजेनी ( अंगुष्ठ तथा मध्य अंगुलि के मध्यवर्ती) मे . 
पह्नावं । 

शुक्र का रत्न वज्र, हीरा एवं स्फटिक प्रशस्त हैँ । इसमे से किसीकोभी चांदी 
मे मढ़कर मध्याङ्गुलि मे धारण करें, जिससे शुक्रजन्य दोष को शान्ति हो जाती है । 

शनि का रत्न नील्मणि है, विकल्प में आजकल प्रचक्िति जमुनिया या लोहा 
( काला घोड़ा के नाक से अथवा दगनी वाठे रूहे से निमित अंगुटी ) प्रसस्त है । नील. 
सूवणं मे मढृकर जमूनिया चांदी में मढकर मध्याङ्गुलि में शनिशान्त्यथं घ्ारण करे । 

राह का रत्न गोमेद, केतु का वदू यं, विकल्प में लाजावत्तं मध्यमाङ्गुछि में राहु- 
केतु-दोषशान्त्यथं धारण कर । 

विशेष- नील, माणिक्य, पुखराज तथा पन्ना सुवणं मे; अन्य सभी र्चादी मे मदकरं ` 
उस-उस अंगुकि में ग्रहों के दिन में रत्नों का पश्चोपचार पुजन के बाद धारण करना 
चाहिए । राहु-केतु का रत्व शनिवारमें ही धारण करं । 





रशिववासविचारस्तत्फलन् 

शुक्लादितिथयो द्वाभ्यां गुणिताः पखभियुंताः । 

सप्तभिश्च हृताः शेषैः रिववासमुदीरयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

एकद्वित्निमिते शेषे कंलाश्े गौरिसन्तिधौ । 

वृषभे च॒ समारूढः शिवोऽभीष्टफलप्रदः ।। १२३ ॥ 

चतुःपश्चमिते शेषे सभायां भोजने क्रमात्‌ । य 

क्रीडायां षड्मिते सप्तमिते राम्भुः स्मश्ानगः ॥ १२४॥ | 
. क्रीडा सभाभोजनेषु स्थितः शम्भनं शोभनः । 
। स्मशानगस्तु विबुधैमंत्युदः स उदीरितः। 
तस्मात्‌ शिवस्थिति ज्ञात्वा तदनुष्ठानमाचरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 














२०२ | ष्यावहारिक-ज्योतिषसवस्वे 


सुधा--शुक्लादि तिथिसंख्या को दोसे गुणा कर गुणनफल मे पाँच जोड़ दे; 
योगफल मे सातसे भागदं; एक, दो तथा तीन शेष मे क्रमशः कंटाश गौरी के 
निकट तथा दृषभारूढ शिव को समन्ञे । इन तीनों स्थानो में स्थित रिव सर्वभिीष्ट- 
प्रद होते हैँ । अर्थात्‌ पाथिवरिवलिङ्धपुजन या किसी अन्य शिवानुष्ठान में उपर्युक्त 
रीति से आगत एक-द्ि-त्रि शेष में ही शिवाचंन या मृत्युञ्जयादि जपारम्भ करें । 

उपर्युक्त रीति से क्रिया करने पर चार, पांच, छः शेष में क्रमशः सभा, भोजन 
तथा क्रोडारत रहते टँ ओर सात में इमशानस्थ होने के कारण सवेथा अनिष्टकर होते 
है । उमदानस्थ शिव में शिवार्च॑नादि आरम्भ करने पर मृत्युप्रद कहे गये हैँ । अन्यभी 
सभा, भोजन, क्रोडा-रतावस्थामे वे अनिष्टकर कहे गये हैँ । अतः शिवाराधनारम्भ 
के समय उपर्युक्त रीति से एक, दो, तीन शेषमें ही कल्याणप्रद शिव होते हैँ । 


€) 


बरह्भिवासविचारस्तत्फलच्च 


सेकाः शुक्लादितिथयो रब्यादिदिवसान्विताः । 
चतुभिविहूताः शून्ये गुणे वा शेषकेऽनलः ।॥ १२६ ॥ 
भूस्थितो द्य कयुग्मे तु शेषके दिवि भूतले । 
भूस्थितोऽग्निः सदा सौख्यकृद्‌भवेद्धवनादिके ।। १२७ ॥ 
प्राणा्थक्षयकृज्जेयो दिवि भूमितले स्थितः। 
सुधा-- शुक्लादि तिथिसंख्या में एक जोड़कर पुनः सूर्यादि दिनसंख्या जोड दें, 
योगफल मे ^चारसे भाग दे, शुन्य तथा तीन शेष में अग्निदिव भरमिस्थित होते हैं| 
एकं शेष मे आकाशस्थ ओर दो शेष मे पाताल्गत होते हैँ । भूमिस्थ अग्निदेव हुवनादि 
मे सवेथा सौख्यकारी होते हँ ओर आकाश तथा पातालस्थ अग्निदेव मे हवनादि 
क्रिया करने पर क्रमशः वे प्राण तथा अथं के विध्वंसक होते हे । 
अतः हवनादि क्रिया करते समय अग्निवास देखकर ही आरम्भ करना चाहिए । 


नद्रादीनां कालांशकथनम्‌ 


सूर्याः सप्तभुवो वर्ह्भिभुवश्चन्द्रेन्दवो नवाः ।। १२८ ॥ 
तिथयः क्रमशश्चन्द्राद्‌ विजः काललवाः स्मृताः । 
बुधभागेवयोरेकहीनास्ते वक्रिणो मताः ।॥ १२९ ॥ 


सुधा--१२, १७, १३, ११, ९, १५ ये क्रमशः चन्द्रादि षड्ग्रहों के कालांश है । 
वक्री बुध-शुक्र के कालांश एकोन उपर्युक्त कालांश अर्थात्‌ बुध के १२ तथा शुक्र 
के ८ हैं । 

विशेष--कालांश का तात्प्ं है कि सूयं से उपर्युक्त अन्तरांशौं के दायरे में तत्तद्‌ 
ग्रहों के रहने से सूयेकिरणों से विलृप्त किरण होने के कारण ग्रहों की अदुश्यता ओर 
आगे होने पर दृश्यता समञ्लनी चाहिए । जसे चन्द्रमा सू्य॑से १२ अश के भीतर रहने 
पर अदुरय, उसके बाद आगे होने पर दृश्य होते हं । 


अथ प्रऽनविचाराध्यायः 


तत्र लग्नसूयंचन्द्रवशेन कायंसिद्धयसिद्धिज्ञानम्‌ 


चरे लग्ने चरे सूये चरे रारिनि संस्थिते (१) । 
चरे लगने चरे चन्द्रे सूये तु स्थिररारिगे (२) ।॥ १३० ॥ 
चरे रग्ने स्थिरे सूरये दहि स्वभावगते विधौ (३) । 
प्ररनक्षणो यदि भवेत्तदा सिद्धिः सुनिश्चिता । 
उक्तत्रिस्थितिभिन्ने तु चरल्ग्ने न सा स्मृता ॥ १३१ ॥ 
सुधा -चरलग्न, चरराशिगत सूयं एवं चरराशिस्थ चन्द्र मे यदि प्ररनकाल हो 
अर्थात्‌ प्ररनक्षण में रग्न, सूयं तथा चन्द्र तीनों चरराशिस्थहों तो निश्चयतः कायं- 
सिद्धि होती है। 
इसी तरह चररग्न, चरराशिस्थ चन्द्र एवं स्थिरराशिगत सूयं यदि प्ररनकाल्में 
हों तो भी कायंसिद्धि होती है। 
तीसरी स्थिति चरलग्न, स्थिरराशिगत सूयं भौर द्िस्वभावरािस्थ चन्द्रं तो 
भी कारय॑सिद्धि कहना चाहिए । 
उपर्युक्त तीनों स्थितियों के अतिरिक्त स्थिति मे चरलगनगत प्रर्नकार होने पर 
कार्यं की असिद्धि कहं । 
एवं स्थिरे तनौ सूये चन्द्रे च चररारिगे (१) । 
स्थिरे लग्ने स्थिरे सूरये चन्द्रेऽपि स्थिररारिगे (२) ।॥ १३२ ॥ 
स्थिरे कगने स्थिरे सूयं द्विस्वभावगते विधौ (३) । 
स्थिरे कग्ने चरे सूये चरराशौ स्थिते विधौ (४) ॥ १३३ ॥ 
स्थिरे कग्ने स्थिरे चन्द्रे द्विस्वभावगते रवौ (५) । 
स्थिरे लग्ने रवौ चन्द्र दविस्वभावगते सति (६) ॥ १३४॥ 
प्रशनक्षणः सदा सवेकायेसाधक ईरितः। 
उक्तस्थितिविभिन्नेषु स्थिरलगनेन्दुभानुषु । 
कायंसिद्धिनं वक्तव्याऽनिष्टं च फलमादिशेत्‌ ॥ १३५ ॥ 


सुधा--( १ ) स्थिरलग्न, चरराशिगत सूर्यचन्द्र; (२) स्थिरलग्न,। स्थिर- 
रािस्थ सूर्यं तथा चन्द्र; (३ ) स्थिरलग्न, स्थिरराशिस्थ सूये ौर द्विस्वभावगत 
चन्द्र; (४) स्थिरलग्न, चरराशिगत सूये तथा चन्द्र; (५) स्थिरलग्न, स्थिरचन्द्र 
एवं द्विस्वभावगत सूये तथा ( ६ ) स्थिर क्न ओर सूयं तथा चन्द्र॒ द्विस्वभावगत-- 
इन छः स्थितियों मे यदि प्ररनक्षण हों तो सवेकायंसिद्धि कहना चाहिए । अन्यथा 
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उपयुक्त षड्विध स्थिति से भिन्न परिस्थिति में यदि प्रसनकाल हों अर्थात्‌ स्थिरर्ग्न 
तथा _चरःस्थिरद्धिस्वभावगत सूर्य-चन्द्रमे कायं की असिद्धि ही नहीं प्रत्युत अनिष्ट 
भी होता है । 
 द्विदेहगतलमग्नेषु चन्द्रऽकेऽपि च तद्गते । 
कि वा द्विदेहगतनौ द्विदेहेऽके चरे विधौ ।। १३६ ॥। 
दिस्वभावगते लग्ने स्थिरेऽकें चरगे विधौ । 
कि वा द्िदेहगतनौ स्थिरेऽकंऽपि च शीतगौ । १३७ ॥ 
द्विस्वभावगते लग्ने चरे सूर्ये स्थिरे विधौ । 
कि वा तनौ द्विदेहस्थे चरेऽकं द्विस्वभे विधौ ।॥ १३८ ॥ 
एषु स्वेषु योगेषु कायंसिद्धिः सुनिश्चिता । 
ˆ एभ्यो भिन्नस्थितौ नव संसिद्धि लभते नरः ॥ १३९ ॥ 
सुधा--( १ ) द्िस्वभावराशिगत रग्न में चन्द्रमा एवं सूर्यं दोनों यदि द्िस्वभाव- 
` रारिस्थ हों; (२) करवा द्िस्वभावस्थ रग्न, द्विस्वभावस्य सूर्यं ओर चरराशिगत 
चन्द्र हो; (३) अथवा द्विस्वभावराशिस्थ ग्न, स्थिरराशिगत सूर्यं ओर चररारिगत 
चन्द्र हों; (४) किवा द्विस्वभावराशि के कुग्न में स्थिरराशिस्थ चन्द्र-सू्ं दोनों हो; 
(५) या द्विस्वभावरारिगत ग्न मे चरराशिस्थ सूयं जौर स्थिरराशिस्थ चन्द्र हो; 
( ६ ) अथवा द्विस्वभावराशिगत रग्न, चरराशिस्थ सूयं एवं द्िस्वभावराशिस्थ चन्द्र 
हो --इन सभी उपर्युक्त परिस्थितियों मे यदि प्रइनकर्ता प्रश्नों का फलाफल जानना 
चाहें तो उसकी सवथा कायंसिद्ध सुनिश्चित है । इनसे विभिन्न स्थिति में अर्थात्‌ द्विस्व- 
भावरग्न तथा चनद्र-सूये के चर-स्थिर-द्विस्वभावगत राशिमे कार्यसिद्धि नहीं होती 
है-एेसा विद्वानों का कहना है । 
पथिक्गमनागसनप्रशनविचारः 
प्ररनलग्नात्‌ सुखे खे वा सौम्यखेटो भवेत्तदा । 
गन्तुनं गमनं तहि भवेदिति बुधा जगुः ॥ १४० ॥ 
पापा यदि गतास्तत्रागन्तुर्नागमनं तदा। 
चतुर्थादिरामाद्वेटो द्वितीयेऽभ्येति यावता ॥ १४१ ॥ 
कालेन तावता ज्ञेयं पथिकागमनं बुधैः। 
सप्तमस्थो यदा चन्द्रोऽथवा नवमभावपः॥ १४२ ॥ 
रादयर्धात्‌ परतस्ताहि पथिकः पथि वत्तंते । 
सुखे जीवोऽथवा चन्द्रौ भागवो वापि संस्थितः ।। १४३ ॥ 
| दीघ्रमेवागतं विद्यात्पथिकं प्रइनवित्तदा। 
प्ररनकग्नाल्‌ द्वितीये वा तृतीये गुरुभागंवौ ।॥ १४४ ॥ 
तदापि त्वरितं विद्यात्‌ पथिकं गृहमागतम्‌ । 
षष्ठे वा सप्तमे चन्द्रलग्नपौ संयुतौ यदि।॥ १४५ ॥। 
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रन्ध्रनाथेन कुरुतो मृत्युं हि पाथिकस्य व । 
पृष्टोदये प्ररनरग्ने सौस्याऽदुष्टे . खठेललिते । 
परदेशी क्टेशथुक्तः पापैर्वा केन्द्रगेरपि ॥ १४६ ॥ 


सुधा-- पथिक के गमनागमनसम्बद्ध प्रस्न में प्ररनलग्न से चतुथं या दशम मं 
युभग्रह्‌ हों तो परदेशगन्तुक का गमन अवरुढ हौ जाय --एेसा विदानो ने कहा है । 
उन चौथे या दशवे स्थान मे यदि पापग्रह हों तो आगन्तुक का आगमन स्क जाता है । 
चौथे या दशवे से जितने समय में ग्रह पांचवे या ग्यारहवें स्थान में आवे उतने दिनों 
मे पथिक का आगमन कहना चाहिए । यदि चन्द्रमा सप्तमस्य हों या नवमेश रि के 
उत्तराधेमे हों तो पथिक रास्तेमे है, एेसा समञ्लना चाहिए । चतुथं में गुरु, चन्द्रमा 
या शुक्र यदि रहं तो प्रइनवेत्ता शीघ्र ही पथिक को आगत समज्ञे । प्रनक्ग्न से द्सरे 
या तीसरे में गु-शुक्र विद्यमान हों तो भी शीघ्र ही पथिक को आगत समज । चन्द्रमा 
तथा लग्नेश षष्ठ या सप्तम मे अष्टमेशके साथ हों तो पथिक का मरण कहना चाहिए । 
ृष्ठोदय ( १।२।४।९।१० ) यदि प्रश्नर्ग्न हो, उस पर शुभग्रह का दृष्टचभाव तथां 
पापग्रह की पूणदृष्टि रहै तो पथिक क्छेशयुक्त है, एेसा समज्ञना चाहिए । पापग्रह 
केन्द्रगत रहँ तो भी उपसे क्लेशयुक्त जानना चाहिए । 


पथिकादिगमागमयोगो 


प्रशनकाके स्थिरे खग्ने स्यातां नैव गमागमौ । 
चरे तद्व्यत्ययं विद्यात्‌ द्विस्वभावे तु मिश्रता ॥ १४७ ॥ 
सुधा प्रनकार में यदि स्थिरख्ग्न हो तो आगन्तुक का गमनागमन अवरुद्ध 
रहता है । चरक्ग्न मेँ गमनागमन चालू जौर द्िस्वभावरग्न मे उभय अर्थात्‌ पूर्वा 
में स्थिरराशिवत्‌ ओर उत्तराधं मे चररारिवत्‌ फल समन्नना चाहिए । 


अथाऽन्यथाऽऽगन्तुकस्यागमनप्रश्नविचारः 


नवकोष्ठमिते चक्र न्यसेदङ्कान्‌ नवावधि। 
प्ररनकतत्तां निजाङ्‌गल्या स्पृशेदेकं निजेच्छया ॥ १४८ ॥ 
वसुयुग्ममिते स्पृष्टे नायात्यागन्तुकस्तथा । 
षडवेदाभ्यां समागन्ता त्रिसप्तभ्यां तु पत्रदः। 
दोषेस्त्रिभिः पच्चनन्दभूमितंः रीघ्रमात्रजेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


सुधा-- किसी आगन्तुक के आगमनसम्बद्ध प्ररन के किए नवकोष्टुमित चक्र का 
विन्यास करें । उसमें एक से नौ तक अङ्को को विन्यस्त कर प्ररनकर्ता कै दारा इच्छा- 
नुसार किसी एक अङ्कु का स्पशं करावें । यदि प्रनक््ता रेया ८ अङ्कुको छ्वे 
( स्प करें ) तो आगन्तुक अभी आने वाला नहीं है-एेसा समके । यदि वहु६या 
४ अङ्को को स्पशं करं तो उसे आने वाला समन्षना चाहिए । यदि तीन या सात अङ्क 
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को च्छवे तो आगन्तुक पत्र देकर कुशलादि की जानकारी करातादहै। शेष तीन अद्ध 
५, ९, १ के स्पशं करने पर आगन्तुक रीधघ्र आवें, एेसा समञ्चना चाहिए । 


सन्तानसम्बद्धप्रश्न वचारः 


वामस्त्रिघ्नस्तिथियुतो द्विभक्तः दोषमानयेत्‌ । 
सन्ततिः सम्भवेदेकरोषे, शून्ये विसम्भवा ।। १५० ॥ 


सुधा--रव्यादि दिनसंख्या को तीनसे गणा कर गुणनफल मे शुक्लादि तिथि- 
संख्या जोड दं। योगफरमेदोसे भागदेने पर एक शेषम सन्तान की संभावना 
समञ्ल, अन्यथा अर्थात्‌ शून्य शेष मे सन्तान की सम्भावना नहीं कहना चाहिए । 
जैसा ककि शुक्छपक्ष की दशमी तिथि ओर रविवार को सन्तान सम्बन्धी प्रन 
किसीने किया दहै तो उपर्युक्त नियमानुसार १०८३ == ३; ३-+१० = १३; १३--२ 
^ रुब्धि = ६ शेष == १, अतः सन्तान का होना सम्भव है। शून्य शेष में अर्थात्‌ पूरा- 
पूरादोसे भाग कग जाने पर सन्तान की सम्भावना नहीं सम्भवदहे। 


सन्ततिसम्बद्धषश्नविचारः 


वहन्ती पिद्धलाप्रहनक्षणे नाडी विडोषतः। 
पुत्रदा वहमानेडा ज्ञेया कन्याप्रदा बुधैः ।॥ १५१ ॥ 
फ-चमेरस्तथा प्रडनरग्नेशो नरराशिगोौ । 
पुत्रोत्पत्तिकरौ, कन्याप्रदौ स्त्रीरारिगौ हि तौ ।। १५२ ॥ 
रानिविषमरारिस्थो विषमांङगतोऽपि वा। 
पुत्रोत्पत्तिकरस्तद्त्‌ समभंऽशे सुताप्रदः । १५३ ॥ 
विषमेऽ्को गुरुश्चन्द्रः पुत्रोत्पत्तिकरस्तथा । 
रक्रन्दुभोमानां दृष्टिश्चापि सुतप्रदा ।॥ १५४ || 
भागेवेन्द्‌ पचचमस्थौ कन्याजन्मकरो तथा । 
बलिनौ पच्चमस्थानं पश्यतरस्ताहि पत्रदौ ।॥ १५५. ॥ 
वलिनौ प्ररनरग्नाच्चेल्लाभगावपि पृत्रदौ । 
नीचास्तारिगतौतौतु ज्ञेयौ सन्तत्तिबाधकौ ।॥ १५६ ॥। 


सुधा-- प्ररनकाल मे यदि पिङ्गला ( दक्षिणा ) नाड़ी विशेषरूप से चलती रहे 
तो पत्र ओर इडा ( वामा ) नाड़ी विशेष रूप में चलती हो तो कन्या का जन्म कहना 
चाहिए । 

पच्चमेदा तथा प्ररनकग्नेश दोनों पुरुषरारिस्थ हों तो पुत्र की एवं स्त्रीराशिगत 
हों तो कन्या की उत्पत्ति कहना चाहिए । 

रानि विषमराशि या विषमराशि के नवांशगत हों तो पूत्रोत्पत्तिकारक होते हैँ 
ओौरवे ही समराशिया समराशि के नर्वांशस्थ होने पर कन्याप्रद होते दं । 
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प्ररनकारु में सूर्यं, गुरु, चन्द्र॒ विषमरारिस्थ होने पर पुत्रजन्मप्रद होते है। 
पचचमभाव पर शुक्र, चन्द्रमा ओर मंगर कौ दुष्टि भी पुत्रोत्पत्तिकारक होती है । 
प्रदनक्षण में शुक्र, चन्द्रमा पञखमस्थ हों तो कन्या जन्मकारी होते हैँ ओर बी वे 
दोनों यदि पञ्चमभाव को देखते हों तो पुत्रप्रद होते हैँ । 
प्ररनक्षण में बलो वे ( शुक्र-चन्द्रमा ) प्ररनरग्न से एकादशभावगत हों तो पुत्र- 
प्रद ओर वे यदि नीचराशि या सूर्यसाच्निध्य से अस्त या षष्ठगत हो तो सन्तानबाधक 
होते ह । 
सन्ततिसम्बद्धप्रश्ने योगान्तरमाह 
पचचमेशस्तनौ रुग्नपतिः पच्चमगस्तथा । 
बकना शशिना युक्तस्तदा पुत्रो न संरायः॥ १५७ ॥ 
प्रनक्षणेऽद्धपुत्रेशौ भवतो हि निजोच्चगौ । 
दृष्टिः परस्परमपि तदा पुत्रो न संशयः ॥ १५८ ॥ 
प्रनक्षणे पच्वमेशो राहुणा वा कुजेन वा । 
यूक्तस्तदाऽपत्यहानिरित्युक्तं पूवंसूरिभिः॥ १५९ ॥ 
सुधा-- प्ररनक्षण में प्मेश रग्न में ओर प्रदनलग्नेश पचम में स्थित हों तथा 


 प्रबक चन्द्रमा से युक्त हों तो निःसंदेह पृत्रोत्पत्ति होवे । 
| 


प्ररनकाल में प्रठनरग्नेश एवं पचखमेश दोनों अपने-अपने उच्चस्थ हों ओर दोनों 
मे पारस्परिक दष्टिभीरहेतो भी निःसंशय पुत्रजन्म कहना चाहिए । 
प्रदनक्षण में पमेश राहु या मंगलयुक्त हों तो सन्तान की हानि होती है, जैसा 
कि प्राचीन विद्वानों का मत दहै। 
मानसिकप्रश्नोत्तरविचारः 
मेषलम्ते द्विपच्चिन्ता वृषभे तु चतुष्पदाम्‌ । 
मिथने गर्भजनिता ककंटे व्यवसायजा ॥ १६० ॥ 
सिह जीवभवा ज्ञेया कन्यायां स्त्रीसमुद्धधवा । 
तुलायां धनचिन्ता स्यात्‌ वृश्चिके व्याधिसम्भवा ॥ १६१ ॥ 
धनुरग्नेऽपि धनजा मकरे शत्नुसम्भवा । 
कुम्भे स्थानभवा ज्ञेया मीने सा देवकी सता ।॥ १६२ ॥ 
सुधा- प्रद्नक्षण में मेषलग्न रहने से द्विपाद मनुष्य-विषयिक चिन्ता, वरष्ग्न में 
पशु( चतुष्पाद )चिन्ता, मिथुनरग्न में गभं-विषयक चिन्ता, ककंल्ग्न मे व्यवसाय की 
चिन्ता, सिहुरग्न रहने पर जीवचिन्ता, कन्यालग्नमे स्वीसम्बद्ध चिन्ता समञ्नना 
चाहिए । तुलाकग्न में धन-विषयिक चिन्ता, वृश्चिकलग्न मे रोगसम्बद्ध चिन्ता, धनुलग्न 
रहने पर भी धनचिन्ता, मकरकग्न मे शतरुजन्य चिन्ता, कुम्भल्गन में घर की चिन्ता 


ओर मीनकग्न में शी चिन्ता ( प्रशन ) समज । 





२०८ वथावहारिक-ज्यौतिषस्वस्वे 


आकाशो रविचन्द्रविम्बे परितः परिवेषं फलम्‌ 


प्रथमप्रहरे सूयं चन्द्रयोबिम्बमण्डले । 
परितः परिवेषे तु जनपीडा प्रजायते ।। १६३ ॥ 
| परिवेषे मध्ययामे वृष्टिः स्यात्सुखदायिनी । 
तृतीये प्रहरे तत्र शस्यनाशोऽपि निश्चितः! 
चतुथं प्रहरे तस्मिन्‌ राज्यध्वंस उदीरितः ॥ १६४ ॥ 
सुधा- सूर्य -चन्द्रमा के विम्बमण्डल मे चतुदिक्‌ वृत्ताकार परिवेष यदि प्रथम्‌ 
| प्रहर मे दीख पड़े तो जनता पीडित होती दै। दूसरे प्रहर अर्थात्‌ मध्ययाम मे वह्‌ 
परिवेष आकाश में दी पड़ तो सौख्यप्रद ष्टि होती है । तृतीय प्रहर मे यदि वह्‌ 


परिवेष लक्षित हो तो धान्यक्षय होता है । चतुथं प्रहर में उसे देला जाय तो राज या 
राज्य भद्ध होतारै। 
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असमये इन्द्रधनुरल्कापाताद॒त्पातफलम्‌ 
यदीन्द्रधनुषो रात्रौ धूञ्रकेतोस्तथोद्गमः। 
भूमिकम्पोऽपि नियतं राष्टध्वंसकरः. स्मृतः ।॥ १६५ ॥। 
दिने तूल्का प्रपतनमथवा तारकोदयः। 
देशक्षयकराणीति लक्षणानि स्पुटानि वै ।। १६६ ॥ । 
सुधा- रात में इन्द्रधनुष या धूम्रकेतु का उद्गम किवा भूकम्प € तो राष्ट 
ध्वस्त हो जाता है । इसी तरह दिन मेँ उल्कापात ( तारा का टूटना ) (कसा 
का उदय दीख पड़े तो इसे देशक्षयकारी लक्षण समञ्च । 
गृहारम्भे रिलान्यासविचारः 
तत्र शिलान्यासे विहितनक्षत्राणि 
श्रवणे रोहिणीयुग्मे पुष्यादिवन्युत्तरात्रये । 
रेवत्यां च करे गेहरिलान्यासः प्रास्यते ॥। १६७ ॥ 
सुधा-- घरों के शिलान्यास में रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अडहिवनी, तीनों उत्तरा, (1 
रेवती, हस्त तथा श्रवण नक्षत्र प्रशस्त हैँ । | | 
गृहारम्भे शिलान्यासविधिः 
चतुष्कोणात्मके भूमिपृष्ठे आग्नेयकोणके । 
भूमि नवग्रहान्‌ नागं सम्पूज्य विधिवत्ततः ॥ १६८ ॥ 
खातं विधाय प्रथमां शिलां तत्र न्यसेत्ुधीः। 
प्रदक्षिणक्रमेणेव स्तम्भानन्यांश्च विन्यसेत्‌ ।॥ १६९ ॥ 
सुधा-- चतुष्कोणात्मक भूमिपृष्ठ ( चोकोर ) मे आग्नेय ( पूवे-दक्षिण ) कोण 
मे पच्वदेवता विष्णु-पूजानन्तर पृथ्वी, नवग्रह तथा नागदेव की विधिवत पूजा करके 
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, वही ( आग्नेय कोणमे ही ) खात बनाकर प्रथम शिखा का न्यास उसमे करें । उसके 
| बाद प्रदक्षिण क्रम से अन्यान्य स्तम्भों को भी प्रतिष्ठित करें । 
नि इस सम्बन्ध मे किसीने कहा है-- 
'दकिणपूवें कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्‌ प्रथमः । 
| शोषाः प्रदक्षिणेन स्तम्भाङ्च॑व प्रतिष्ठाप्याः' ॥ 
बरष्टिविचारः 
पौषे मूकभरण्यन्तं चन्द्रचारेण गभंति। 
आर्द्रादितो विशाखान्तं सू्यचारेण वषेति ॥ १७० ॥ 
सुधा- पस मासमे मू नक्ष से अरिविनी ( ददा नक्षत्र ) नक्षत्र तक चन्द्रमा के 
भोग से मेघ गभंयुक्त होता है । वही मेघ आर्द्रा से स्वाती तक के नक्षत्रों मे सूरये के 
स्वार से बरसतादहै। | 
अर्थात्‌ पूस महीने मे मुखादि दश नक्षत्रों मे चन्द्रमा के रहने पर मेषच्छायादि 
जब-जव दीख पड़े तब-तब मेघ ग्भधारण करताहै। उन गर्भो का प्रसव स्वाती 
नक्ष त्रपयेन्त सूयं के आने पर होता है । 





इति मिधिलाच्वलस्थमधुबनीमण्डलान्तगंतनगवासग्रामवास्तव्येन मधुबनीस्थेन 
मेथिलपण्डितश्रीदेवचन्द्रक्षारामणा विरचिते व्यावहारिकज्योतिष- 
सवस्वे प्रकौणंकस्कन्धः समाप्तः । 


 दौ्भग्ादक्िदोषान्मे नासौ ग्रन्थो हि विस्तृतः । 
सङ्क्लिप्तोऽप्येष नियतं विद्रच्चेतः प्रसादयेत्‌ ॥ 





ग्रन्थकतुः परिचयः 


भिथिलाचल्वत्ति-विश्नुते नगवासाभिधपत्तने हिते । 
जननं मम मेयिलान्वयेऽमवदुद्यदृबुधनरन्दभ्‌षिते ॥ १॥ 
अथ पन्वमवषेतः परं शरणं प्राप्य न चारिणो गुरोः। 
निजसद्मगतोऽपि शैशवं सकलं शरिक्षणमाप्तवानहम्‌ ॥ २ ॥ 
तदतुश्रुतकत्तितो नतो गुरुविश्वेवरवादयश्मतः । 
त्रिविधं किल मङ्धलप्रदं निखिलं ज्यौतिषमध्यगीष्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुनरप्यथ तच्चिदेश्तो गणिताम्मोधितितीषंया मया । 
अधिकाशि हिावस्य सन्निधो गुरुवयंः शिववस्िषेवितः ॥ ४ ॥ 
गेनालालाशिधसुरगुरुयन्मुखान्जात्त॒ काश्या- 

माद्योपान्तं निखिलगणितज्यौतिषग्रन्थजातम्‌ । 

साहित्यं वं विमलमतिमच्छीमूकरन्दभ्रसादात्‌ 

श्रावं श्रावं प्रमुदितमना धन्यमात्मानमापम्‌ ॥ ५ ॥ 

एवं गुरुदयकृषावशतो हि काश्या- 

माचायंतामुपगतो विषयद्रयेऽपि । 

अध्यापनं विविधविश्रुतराजकीय- 

संस्थासु वं ननु विधाय नितवरत्तकृत्यः ॥ ६ ॥ 

श्रलक्रमवशदेमे दय वषंत्रयात्सकम्‌ । 

पोष्टाचायं च सम्पाद्याध्यापने निरतोऽभवम्‌ ।॥ ७ ॥ 
दात्रिशन्‌सितवर्षाणि याबदध्यापने रतः। 

ग्रन्थान्‌ कतिपयान्‌ व्याख्याविर्मरः समपीपदम्‌ ॥ ८ ॥ 

इदं ज्योतिषसवेस्वे व्यवहारविदां मृदे। 

विरचथ्याद नेत्रान्धतयाऽकिञ्चित्‌ करोऽस्म्यहम्‌ ॥ ९ ॥। 
सिद्धान्तग्रन्थसन्ममं विवृतौ यन्मनीषितम्‌ । 
दौर्भाग्यादक्षिदोषान्मे तच्चिराय विलीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
अधि मधुवनि नववास नगवासे न त्यजन्‌ गृह नेजम्‌ । 
निवसामि निविकारः शचन्द्रकरटीरे' निजे सपरिवारः ॥ ११.। 
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